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प्राचीन वेदिक साहित्य का ग्रन्वेषण, रक्षा तथा प्रचार, , 
तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतोय 
विज्ञान और चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा 
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श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के समस्त प्रकाशनों 
का 
प्राप्ति-स्थान 


१-रामलाल कपुर ट्रस्ट, २३२ माडल टाऊन, सोनीपत (हरयाणा) । 
२-समलाल कपुर एण्ड संस पेपर मचेण्ट्स, गुरु बाजार, अमृतसर । 
३-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मचेण्ट्स, नई सड़क, देहली । 
४-रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर.मर्चण्ट्स, वारी माकेट, सदर बाजार, देहली 
५-रामलाल कपुर एण्ड संस पेपर मर्चेण्ट्स, बिरहाना रोड़, कानपुर । 
५-शमलाल।कपरा एण्ड संसापेपरुममचष्टूस१ aga AA । 


| ७-नषिरूप कमिकल -ऋषिरूप केमिकल कम्पनी, १६० दादा भाई नौरोजी रोड़, बम्बई- १ 
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श्री कर्मनारायणजी कपूर बी. ए. एल: एल. बी. की Autobiog- 
raphy of a Soul. का हिन्दी अनुवाद “त्मा की जीवन-गाथा” के 
नाम से वेदवाणी में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई है। उसी का 
पुनर्मुद्रण हम पुस्तकाकार में प्रकाशित कर रहे Š | 


विद्वान्‌ लेखक ने आत्मा, उसके कम, कर्म फल, भोग वा जीवन- 
मरण के सम्बन्ध में वेद, उपनिषद्‌, मनुस्मृति और गीता mifa 
ग्रन्थों में जो विचार यत्र-तत्र बिखरा हुआ उपलब्ध होता है, उसे 
संकलित करके आत्मा की जीवन-गाथा' के रूप में जो क्रम प्रदान 
किया है, वह लेखक के गहन-चिन्तन और परिश्रम का मुंहबोलता 
चित्र है। यद्यपि विषय अतिगहन है, परन्तु लेखक ने उसे बड़े सरल 
शब्दों में प्रतिपादित किया । ग्रतः प्रत्येक ग्रध्यात्म-प्रेमी इस संकलन 
से लाभ उठा सकता है । विषय की गम्भीरता के कारण तथा कुछ 
विषयों में मत-भेद विद्यमान होने के कारण कतिपय स्थलों पर 
विचार-भेद की संभावना हो सकती है, परन्तु उससे पुस्तक की . 
उपादेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


प्रत्येक अ्रध्यात्म-प्रेमी चिन्तको के लिये यह पुस्तक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । ग्रतएव हम इसको श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट की ओर 
से प्रकाशित कर रहे हैं। 


युधिष्ठिर मीमांसक . | 
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अध्याय ३... 


१. इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विचरने वाले प्रसंख्य चिन्मय 
गणु श्रत्माएं हैं । उन में से मैं एक हूं । 

२. कुछ समय पूर्व मैंने मनुष्य देह को, जिसमें मैं पृथिवी 
पर निवास करता था परित्याग करके ब्रह्माण्ड में श्राया आर 
तब से ही मैं जीवलोक में अपना अल्पकालीन पारगमन 
अवकाश (विराम काल) व्यतीत कर रहा É! 

३. Š एक चेतन तत्त्व हुं और भौतिक शरीरों (देहों) से, ` 
जिनमें मैं सयय समय पर वास करता हृ सवंथा पृथक्‌ (भिन्न) 
go! 

मेरा कोई दृष्टिगोचर होने योग्य ग्राकृति नहीं है) । 
मेरा शरीर सूक्ष्म है और निम्न लिखित तत्त्वों का समुदाय 


š aee 


१. आकाशवत्‌ qus x आत्मा न दृश्यते वायुवत्‌ । 
; l (Taa उप० ४१२) 
(anar का सुक्ष्म शरीर आकाशवत्‌ है भोर वायु के समान 
qeu qd )Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ग) श्रवण, स्पेन, दर्शन, स्वादन तथा प्राण शक्तियां । 


(घ) पांच सुक्ष्म भूत-जल, वायु, अग्नि, पृथिवी और 


MAA के सुक्ष्म तत्त्व (अंश) 
(ङ) पांच प्राण*--प्राण, अपान, व्यान, उदान झौर 
_ समान | 


२. (क) अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति 1 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुष्यति i 
(मनु० ५६०६) 
(जल से शरीर के ग्र शुद्ध होते है, सत्य बोलने से मन, 
विद्या और तप से आत्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है) 
(ख) इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः 
षष्ठानि मे हुदि ब्रह्मणा संशितानि | 
qu संसृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ 
(ao d» 21814) 
(ये जो पांच ज्ञानेन्द्रिया और छठा मन मेरे हृदय में आश्रित 
हैं, जिन के द्वारा घोर कार्य भी किया जाता है उन से ही हमें शान्ति 
प्राप्त हो) 
(च) युञ्जते मन उत युञ्जते चिया fast- 1 


(ऋ० वे० ५८१1१) ` 


(विप्र मन और बुद्धि को ईश्वर में लगाते हे) 
3. ``-घ्राणो यज्ञेन कल्पता XP स्वाहाऽपानो यज्ञेन कल्पता १८ 
स्वाहा व्यानो यज्ञेन कल्पता ९. स्वाहोदानो यज्ञेन कल्पता ९ स्वाहा 
समानो यज्ञेन कल्पतां ९ स्वाहा (qo वे० २२1३३ ) 


(हमारे प्राण, अ्रपान, व्यान, उदान, समान योगाम्य स से 
शक्तिशाली? हो वें )०॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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` ४-१. बुद्धि मन से श्रधिक सूक्ष्म है*। बुद्धि को सारथि 
जानना चाहिए और मन को रासें* । बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती 
है* । जो बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कार्य तथा कार्य, भय 
तथा ग्रभय, बन्घ तथा मोक्ष का भेद भली प्रकार जानती है, 
वह सात्त्विक है? । किन्तु जो बुद्धि अन्धकार से घिरी हुई है, 
& 22252 31843: 20238: de ie NAR न 


४. (क) इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था FAT परं मन: । 
^. मनसस्तु परा वुद्धिवु्ठ रात्मा महान्‌ परः ॥ 
(o उ० ३।१०) 
- (इन्द्रियों से विषय प्रबल हैं और विषयों से मन प्रबल R | 
मन से बुद्धि प्रधान है। बुद्धि से आत्मा महान्‌ है) 
(g) ``" इन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ (गीता ३।४२) 
( इन्द्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि 
से भी परे है वह आत्मा है) 
५. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि. विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥' (me उ० ३।३) 
(मात्मा को रथ का स्वामी जानना चाहिये, और Gg mt cn 
रथ । बुद्धि को सारथि झौर मन को रासे समझना चाहिये) C ``“ 5 
६. oven वुद्धि्जञानेन शुष्यति । (मनु ५।१०९) ` 3392: 
(बुडि ज्ञान से शुद्ध होती है) Kes 
७. प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयोभये d 
aa मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थं सात्त्विकी ॥ 
(गीता १८।३०) 
(हे पाथ प्रवृत्ति मार्ग को, कत्तव्य lx अकत्तंव्य, भय और 


अभय को तथा बन्धन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ रूप से जानती है 
हैं. सात्त्विकी Puhlic,Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अधर्म को घर्म मानती gos सत्र बातों को विपरीत समझती 
है, वंह तामसी है" | 

पशु पक्षियों में भी प्राय: बुद्धि दीखने में ग्राती है । घोड़ों 
और कुत्तों में असाधारण प्रकार (रूप) से पायी जाती है। 
हाथी और बया बुद्धिमान्‌ पंशु-पक्षियों के अन्य उदाहरण Š । 

४-३. वनस्पतियों और qu में बुद्धि नहीं होती है । जो 
आत्माएं इन में वास करती हैं उनको वुद्धि से इस कारण वंचित 
किया जाता है कि उन्होंने मनुष्य योनि में बुद्धि का दुरुपयोग 
किया था । 

४-४. मन ही प्रत्येक कार्य करने का मुख्य कारण Š 1 इस 
के विना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है" । यह अमर है 
आर कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान उपाजन करने अथवा स्मरण 


करने का साधन है भौर चेतना. का केन्द्र है १° । इसके द्वारा 


s. अवर्म घर्मेमिति या मन्थते तमसाऽऽवृता | 
स्वार्थान्विपरीतांस्च बुद्धि: सा पाथं तामसी ॥ (गीता १०३२) 
{हे भ्रजु न जो तमोगुण से ग्रावृत हुई बुद्धि अघम को घर्म 
मानती है और सव अर्थो को विपरीत मानती है, वह वुद्धि तामसी है) 
९. ""“यस्मान्त ऋत किचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवस ङ्कुल्पमस्तु । 
(qe 8e ३४।३) 
(मेरा मन जिस के बिना कोई कमं नहीं किया जाता शुभ 
सङ्कल्प वाला होवे) 
१०. यत्मज्ञानमुत चेतो घृतिशच यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किज्चन कर्मे क्रियते तन्मे मने.शिवसद्धुल्पमस्तु U 
e d (य° वे० ३४1३) 
om n (मेरा मन जो ग्रमृत, है ज्ञान का भण्डार आर चेतनता और 
शुभ Yin Pift TR गावित, को है का, नहीं, हो iae 


—] a dim ma atus, um - 


अव्याय १ 3 
भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान का जाने E MN इस में 
समस्त पदार्थों का ज्ञान ग्रथवा ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद रथ के 
के चक्र की नाभि में लगे हुए ग्रारे के समान हुँ" । यह हृदय 
में प्रतिष्ठ है सदा बलवान्‌ और अत्यन्त वेगवान्‌ है" । मन 
इन्द्रियों की ज्योति है और "d है^* । मन बहुत चञ्चल 


— 


DOM E 
११. येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिग्रुह्रीतमसृतेन सवम्‌ । 


ते सप्त होता तन्मे मन: शिदसद्धल्पमस्तु ॥ 
येन यज्ञस्तायते सप्त ह ON 


(मेरा मन जिस से भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो 
सकता है, और जिस से भगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती है झौर जिस से 
यज्ञ किये जाते हैं वह शुभ सङ्कल्प वाला gu ।) 
` १२. यस्मिन्नृचः साम यजू'४घि प्रतिष्ठिता रथनाभाविचाराः 1 

य्मिश्चित्त/सर्वेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसद्धुल्पमस्तु 11 

(य° Fo ३४५) 

(मन में ऋग्‌ यजु: साभ रथ को नाभि में भ्ररों के समान लगे 
हुए हैं, और उस म सकल जान झोत प्रोत हैं-- ऐसा. मेरा मन शुभ 
सङ्चुल्प वाला होवे) 


३. tegere यदजिरं ; तन्मे मनः शिचसञ्चुल्पमस्तु १ 
१३. gafas यदजिरं जविष्ठ E 


(मेरा मन जो कि हृदय में प्रतिष्ठित है, अजर है और 
afaa है शुभ सद्धूल्प वाला होवे) पळ. 
१४. यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तढु सुप्तस्य तथैवति । 


JY तिवां ज्य रेकं तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्तु t! 
दुरंगमं ज्योतिषां ज्यातिरेक तन्मे UT _ (qoo ३४१) 


(मेरा मन जो जाग्रतावस्था में दूर-दूर Miei करता है भौर 
ca स्वप्न में भी जिस की गति दूर तक है झौर जो इन्द्रियों को ज्योति 
है, वह र 


blic Domain. Panimi Kenya Maha Vidyalaya Collection. 
, बह णुमसद्धल्प वाली Ed | 
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है वायु की भांति इस को वश में करना अति कठिन है!* । 
किन्तु भ्रभ्यास से और वेराग्य से वश में किया जा सकता 
है* ९ | प्रमथनशील इन्द्रियां बुद्धिमान्‌ पुरुष. के यत्न करते रहने 
पर भी मन को बलात्‌ हर लेती है `° 1 जहां जहां यह 
चञ्चल और अस्थिर मन जावे वहां वहां से उसको लाकर 
अपने वश में करना चाहिए' । यदि मन को भली भांति वश 
में रखा जावे तो मनुष्य को इन्द्रियां भी उस के वश में उसी 


१५. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं ` निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
(गीता ६३४) 
(हे कृष्ण ! यह मन ग्रति चञ्चल और प्रमथन करने वाला 
है दृढ़ और बलवान्‌ है । उस को वश करना वायु की भांति दुष्कर है ) 
१९. असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्ृह्यते॥ (गीता ६1३५ ) 
(हे महावाहो ! निःसन्देह यह मन चञ्चल है और कठिनता 
से वश में किया जाता है । परन्तु हे अजु न अभ्यास और वैराग्य से वश 
में किया जा सकता है) 
१७ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपर्चितः । 
इन्द्रियाणि भ्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: (गीता २1६०) 
(हे अजुन यत्न करके रहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष के मन को 
भी यह प्रमथन करने वाली इन्द्रियां बलात्कार से हरण लेती ë) 
१८. यतो यतो निश्चरति मनइचञ्चस्‌मस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव Gu नयेत ॥ (गीता ६।२६ ) 
(जहां-जहां यह प्रस्थिर ग्रौर चञ्चल मन जावे वहां-वहां से 
ger कर प्रपने uper मैं? करें) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रकार रहती हैं जसे कि य धीड़े सीरियी के erdt रहते 
gr: । मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण Š ° । जब 
यह इन्द्रियों के विषय में फंस जाता है तो बन्धन का कारण बन 
जाता है freg जब यह उनसे विमुख हो जाता है तो आत्मा 
बन्धन से विमुक्त हो जाती है । मन सत्य बोलने से पवित्र होता 
है*' । अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर उठ जाता है 
आर मन तन्तु बन जाता है । 
४-५. मन के तीन पृथक्‌ कोषः होते हैं जिन में घनिष्ठ 
सम्बन्ध që ON. रहता है वे हैं-- 
१६. यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्त न मनसा सदा । 
तस्येन्दियाणि वश्यानि सदश्वा इव सास्थे: ॥ (क० उ० ३1६ ) 
(जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ s< सदा स्थिर मन वाला होता है उस 
की इन्द्रियां वैसे ही वस में होती हैं जैसे कि अच्छे घोडे सारथि के चश 
में होते हैं) 
२०. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (मैत्री vo ६।३४ ) 
(मन ही मनुष्यों के बन्धन का और मोक्ष का कारण है) 
que cem मनः सत्येन शुष्यति (मनु० ५1१०६) 
(मन सत्य बोलने से gë होता हैं) 
AA १225 अन्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा स, med: agafi, 
तन्मनो भवति । (छा० उ० ६।६।२) 
अन्न का जो सुक्ष्म भाग होता है वह उपर उठता है और मन 
का अंश बन जाता है) ड 
23. “...... Modern Science---is reluctant to divide 


the mind into separate compartments--- °-- but considers 
jt asa whole and considers that insanity distorts and 


“impairs in the action of the mind as a whole" Royal 


Commission on Capital: Punishments 1946-53 quoted in 
OTT nis butane Maha Vidyalaya Collection. 
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(क) नाड़ी कोष--इस का कार्य बाहर से नाडियों द्वारा 
अथवा ज्ञानेन्द्रियो द्वारा उपलब्ध सुख-दु:ख का अनु भव करना 
है। यहं कोष मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, वृक्षो ग्रौर वनस्पतियों 
में प्रायः साधारण रूप (प्रकार) से कार्य करता है! किन्तु 
समाधि में, सुषुप्ति में, मूछितावस्था में निष्क्रिय (कम विहीन) 
रहता है । यह कोष चेतनता का मूल केन्द्र है । 

(ख) स्मृति कोष — इन्द्रियों द्वारा समय समय पर उपलब्ध 
ज्ञान अथवा अनुभूतियां इस में केन्द्रीभूत हो जाती है । यह 
कोष मनुष्यो में प्रथवा पशु पक्षियो मै साधारण रूप में कार्य 
करता है । वृक्षों तथा वनस्पतियो में, समाधि में, सुषुप्ति में, 
' स्वप्नावस्था में मादकता भ्रथवा मूछितावस्था में यह कोष 
निष्क्रय (कर्म विहीन) रहता है | जरावस्था में, मस्तिष्क की 
; k से ग्रथवा तीब्र वेदना से यह क्षीण (निर्बल) हो जाता 

| 

(ग) विचार कोष-इस कोष का कृत्य (कार्य) विचार 
करना, सोचना अथवा भले बुरे का भेद करना है । यह कोष 
बाल्यकाल से क्रियाशील (कार्य शील) हो जाता है ग्रौर समय 
के साथ साथ यह विकसित होता जाता Š । जरावस्था (वृद्धा- 
वस्था) में, जब व्यक्ति प्रचुर अनुभव प्राप्त कर लेता है तो ag 
शिखर पर पहुंच जाता Š समाधि में जब मन qu रूप से 

'एकाग्न हो जाता है, सुषुप्ति में, पशु-पक्षियों में, वक्षों और 
_ वनस्पतियों में यह 


` आधुनिक विज्ञान मन को कोषों में विभक्त करने में संकोच 
` करता Ba उसे एक. ही. समझता । उसके विचार में विक्षिप्त 
(उता) भन की रिया ही भवा विछ हो जाती है । 


कोष सर्वथा निष्क्रिय (कर्म विहीन) हो 
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जाता Š 1 किन्तु स्वप्नावस्था में यह अधिक क्रिया diet होता 


& 

४-६. मन का चन्द्र के साथ कुछ-न-कुछ गुप्त सम्बन्ध है] 
और उसके समान वृद्धि अथवा ह्वास भी प्राप्त होता है । प्रायः 
यौवन काल में यह बढ्ता अथवा विकसित होता रहता है वृद्धा- 
वस्था में यह ह्लास को प्राप्त होता है। यह भिन्न-भिन्न जातियों 
में भिन्न प्रकार से विकसित होना है और एक ही जाति में भी 
भिन्न भिन्न समय पर यह एक समान विकसित नहीं होता 
है.। उदाहरणार्थं बालकों में यह न्यूनतम प्रस्फुटित (विकसित) 
होता है । “ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी और जहां भी 
मन होता है-चाहे vui में, मनुष्यों में, देवों में, नवजात 
शिशुओं में, मूर्खी में अथवा अज्ञानियों में--यह एक समान ही 
होता है । परन्तु मन की कृति (बनावट=रचना ) प्रत्येक व्यक्ति 
में ्रसदुश (स्वकीय) प्रतीत होती है। न ही यह (मन ) हर 
प्रकार के पशुओं में (यदि उन में मन होता है) अथवा मनुष्यों 
में विविध (पृथक) होता है, परन्तु एक व्यक्ति के मन की 
बनावट (कृति) प्रत्येक न्य व्यक्ति के मन से भिन्न होती है। 
झौर एक व्यक्ति में भी उस के जीवन काल के प्रत्येक बुद्धिकाल 


२४. (क) चन्द्रमा मनसो जातः (ऋ० ये० १०।६०।१३) । 
(चन्द्र उस (सृष्टि कर्ता) के मन से उत्पन्न gut) 
(ख) The term lunatic is derived from the Latin 
Luna in consequence of the supposed influence of the 
moon on mental disorders (C. P. Hale I.P.C. 31 quoted 


‘in Law Lexicon) 


c té लू ” — i 
ceo IRI शब्द लातीनी शब्द “लूना” से इस लिए निकला 


है कि चन्द्र का मन er विज्ञोत qd qud utero 


ग्रात्मा को जीवन-गाथा . १० 
में भी यह भिन्न होता है क्योंकि योवनावस्था में यह निरन्तर 
विकसित होता रहता है भ्रौर अधिकतर जटिलता और स्पष्टता 
को प्राप्त होता रहता और वृद्धावस्था में क्षीण होना आरम्भ 
होता Š +Y । 

मन की निम्नलिखित कलाएं हैं-- 

(क). समाधि में मन पूणे कला पर होता है । उस समय 
वह प्रत्येक ग्रनुभव से ऊपर उठ जाता है (अनुभव को पार कर 
जाता है) ग्रौर सकल ज्ञान का साक्षात्‌कार कर लेता है | इसे 
भूत और भविष्य की भांकी हो सकती है। उसे सकल ब्रह्माण्ड 
झर उसके परिचालन (गति) की भी झलक पड़ सकती है । 
किन्तु जब यह समाधि अवस्था से पृथिवीस्तर पर झाता है तो 
उस को प्रायः समाधि में दीखी हुई झांकी विस्मृत हो जाती 

। 


25. “The mind has the same nature wherever and 
whenever it exists or manifests itself, whether in animals, 
men or super-human beings, whether in the new born 
infants, the fool or the wise man. On the other hand, 
the structure of the mind seens to he pecntior to each 

individual, not only is it very various in the various 
species of animal (if they have mind) and the man, but 
the striuture of the mind of one man is different from 
that of every other man, and in any one man at each 
Sfage of his career or life-history it is not quite the 
Same as at any other stage because...it constanlty 
developes or evolves into greater constanlty and 
definiteness during the years of growth and later perhaps 
in Or sassa undergoes a regressive change on 
involution”. li Willi ] 
Mcdougalb)c A AN a एक ya पन्तका 
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(er) fg 'अ्रवेश्थी "में ar की इस "ही जीव॑र्न में"्रीष्त 

हुआ ज्ञान स्मरण रहता है । उसे अपने पूर्वे जन्मों का ज्ञान नहीं 

होता और प्रायः उसे इस जीवन की घटनाएं व विवरण भी 

भूल जाते हैं । उसे गर्भवास का स्मरण अथवा ज्ञान नहीं रहता 

सौर नाहीं जन्म के तुरन्त पश्चात्‌ की जीवनी का स्मरण 
रहता है । 

(ग) स्वप्नावस्था में भी मन जाग्रत ग्रवस्था के समान 
विचरता है२६ । उस अवस्था में, पूर्व जन्मों के संसगों अथवा 
परिस्थितियों को लेकर वह एक क्षण भंगुर जीवन कल्पित कर 
लेता है (बुन लेता है) जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होता 
है उस में यह सुख और दुःख अनुभव करता है स्वप्न में जीव 
अपनी माया से कल्पित लोकों में सुख-दुःख को भोगता रहता 
है*० | देखे हुए भौर न देखे हुए, सुने हुए और न सुने हुए, 
अनुभव किए gu झौर न अनुभव किए हुए, जो विद्यमान है 
six जिसका अस्तित्व नहीं है, उन सब को WW रूपों 
ग्रथवा प्रसंगो में देखता है"० । 

२६. यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य quaft 

(य० वे० ३४-२) 
(जो जागृत अवस्था में दूर-दूर विचरता है, बैसे ही स्वप्न 
š भो) ७०७५००००७७ - 


२७. स्वप्ने स जीवः सुख-दुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलो के । 
कैवल्य उ०- २३) 

(स्वप्न में जीव भ्रपनी माया से कल्पित जीवलोक में सुख-दुःख 

भोगता है) z 
२८. cUgg दुष्टं-दुष्टमनुपदयति sp ds तमेवार्थमनुश्चणोति । 
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूत पुनः प्रत्यनुभर्वात, दृष्ट WISDe TAN 
ST तं Hm चाननुभ तं च सच्चासच्च सवं Yafa सर्वे: पश्यति d 


blic Dórftain. Panini Kanya Maha VidyGtgaa ie) 


१२ आत्मा की जोवन-गाथा . 


"म्प्यरणिकॉ Qa ed घोल की रक्षा भार STq कर आत्मा 
स्वप्न में ग्रपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता है | = प 
वस्था में आत्मा ऊंचे नीचे बहुत रूपों को रच लेता है । कभी a 
स्त्रियों के साथ हषं मनाता है कभी मित्रों के साथ हंसता ६ a 
आर कभी भयानक दृश्यों को देखता g? । स्वप्नावस्था 
विचार कर शुभ अशुभ को देख कर यथा क्रम जागरण को ; 
प्राप्त होता 83? | š 
(जो देखा हुआ ë उसको कह काह जे हुए की भांति देखता है । जो : 
सुना हुआ है उसको सुने हुए की भांति सुनता है देशों और दिशाम्नों ' 
में प्रनुभव किये हुए को पुनः agaa करता है । देखे gu और न 
) देखे हुए, सुने हुए और न सुने हुए, भनुभव किये हुए ओर न अनुभव 


किये gu, जो विद्यमान है श्लौर जिस की विद्यमानता नहीं है, उन| 
सब को देखता है) 

२९. प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्च रित्वा । ` 

स ईयतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुषः .एकहंस: ॥ m 

| (बृ०्ड० ४-३-१२) | ` 

(निकृष्ट शरीर रूपी घोंसले की रक्षा का भार प्राणो को | 

अपण करके प्रात्मा घोंसले से वाहिर अपनी इच्छा से qaaa - 

विचरती है ) 

३०. स्वप्नान्तम्‌ उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुर्ते बहुनि । 

उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌ ॥ 

(वृ०उ० ४-३-१३) | 

(स्वप्न में आत्मा ऊचे और नीचे भावों को प्रपनी माया से | 

प्राप्त होता हे । तथा स्त्रियों के संग हषं मनाता है zx हसता है 

प्रथवा भयङ्कर दृश्यों कों देखता हुआ विचरता है) | 

३१. सवा एष एतस्मिन्स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव $5 i पाप | 


Taina ai kaa Mapa volvo Colon. 


i 
; 


š ` ] 
Bin ceu की l P] 


ग्रध्याय १ १३ : 


विरले ही स्वप्न में dr में होने बसी धनिक 
पूर्वं बोध कराते हैं स्वप्न में मन ग्रद्भुत रूप घारण करता है, 
कभी राजा का. कभी रंक का, कभी महात्मा का, कभी कोढ़ी 
का, कभी बालक का और कभी ग्रासस्त-मृत्यु व्यक्ति का । 

(च) सुषुप्ति में मन qeq से निश्चल रहता 'है और 
कोई कार्य नहीं करता है उस श्रवस्था में किसी पदार्थ की 
कामना नहीं करता और न ही कोई स्वप्न देखता है? | केवल 
प्राण ही अपना कार्य करते हैं। भ्रन्य इन्द्रियां अथवा शक्तियां 
पूर्ण विश्राम करती हैं इस दशा में ग्रात्मा परमात्मा में प्रशान्त 
(उपशान्त) होता है किन्तु परमानन्द का अनुभव नहीं कर 
पाता । 

(ङ) बालकों और मदहोश व्यक्तियों में मन प्रायः संज्ञा- 
शून्य होता है। बालकों में सोच विचार की शक्ति नहीं होती, 
अत: शुभाशुभ का भेद नहीं कर सकते हैं। मदान्ध व्यक्ति जिस 
की स्मृति naar बुद्धि हर ली गई होती है शिशु अथवा वनपशु 
के समान होता है । इसी कारण उस को अपराधों का दण्ड 
विधि के अनुसार नहीं दिया जाता हे । 


त्यनन्वागतस्तेन भवति । असङ्गो WA पुरुष इति । (वृ०उ० ४-२--१६) 
` (ag म्ात्मा स्वप्न में स्मरण और विचरण कंर, पुण्य और | 
पाप को देख कर यथाक्रम जाग्रत अवस्था को प्राप्त होता है स्वप्न में 
जो कुछ देखता है, उस से वह AAR रहता है क्‍यों कि यह आत्मा 
असङ्ग है) A | 
३२. यत्र सृप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति ` 
तत्सुषुप्तम्‌ | (मा० go X) 
(जिस भ्रवस्था में कोई भी काम्य पदार्थं की कामना नहीं 


करता, ने कोई Rupe देखती हे, सह सुप्ति Verear }।०Ya" Collection. 


१४. भ्रात्मा की जीवन-गाथा 


Di [c by Arya Samaj F त ओर jon Chennai and eGangotri 
PS) Gud जड़म बावले व्यक्तियो में मन की 


सोच विचार (परिज्ञान) की शक्ति क्षीण हो जाती है यद्यपि 
उनमें ऐसे पल (क्षण) भी भाते हैं जबकि उनकी विचार शक्ति 
भली प्रकार से सक्रिय होती है जब वे विक्षिप्त होते Š | उन में 
तक व विचार शक्ति नहीं होती और प्राय: पशुओं के समान 
होते हैं। इसी कारण उन को उन के अपराधों का दण्ड नियम 
(विधि) के अनुसार नहीं दिया जाता है। 

(छ) मूछित व्यक्तियों का-मन संथा निष्क्रिय रहता है 
और बाहिर के प्रभावों से सर्वेथा भ्रगम्य रहता है। ऐसे व्यक्ति 
अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । यद्यपि वे लेटे 
हुए करवठ बदल अथवा स्वप्नावस्था के सदृश ग्रसंगत बातें 
) करते हैं । | | 


(sr) पशुओं में मन इतना क्षीण हो जाताहै किवे भले 

` बुरे का भेद नहीं कर सकते Š । उनके मन का विचार कोष 

पुर्ण रूप से निष्क्रिय रहता है नाडी कोष साधारण रूप से 

अपना कार्य (व्यापार) करता है, जिस कारण पशु-पक्षी सुख- 

. डख का अनुभव करते Š | उनके मनका स्मृति कोष कार्य 

करता है किन्तु किञ्चिन्मात्र । यह इस बात से«,सिद्ध होता है 
कि पशु-पक्षी अपने बच्चो और स्वामी को पहचान लेते हैं । 

(क) वृक्षों ग्रौर वनस्पतियों २ में मन भ्रधं-मूछित HATA 

३३. (क) भारत के वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस ने करेस्का- 


ग्राफ यन्त्र के द्वारा यह सिद्ध किया था कि वनस्पतियो में जीव aaar 
अनुभव शक्तिः होती है | 


ख) चैम्बर ट्वेन्टीथ सैंचुरी fes | ; 
mare 2 के) मेल) Prage ya Mah कॅनरी के CURIE जीवन 


ICONE 
nani 3 71 


ASMA १ १५ 
में रहता Š 1 उन के मेने के विची कीर्षि श्र ER MUA 
रूप से निष्क्रिय रहते हैं । केवल नाड़ी कोष सक्रिय रहता š! 
वे नाडी कोष द्वारा ही सुख-दुःख का अनुभव करते Š जब वृक्ष 
की एक शाखा से जीवन शक्ति निकल जाती है तो वह शुष्क हो 
जाती है, जब दूसरी शाखा से जीवन शक्ति चली जाती है तो 
वह भी सूख जाती है, इस प्रकार अन्य शाखाएं भी, परन्तु जब. 
आत्मा सकल वृक्ष को छोड़ देती है तो सारा वृक्ष सुख जाता 
ga x I 

४०७. पाँच ज्ञानेन्द्रियां-यह ज्ञानेन्द्रियां केवल अनुभव तथा 
कर्म का साधन है यह मन से ही शासित होती है । इन्द्रियां 
aat हैं और वे मन को बलात्कार से हर लेती 

00 Sent USE uero ue पे य HSS a 


(ग) 09 एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो 


मोदमानस्तिष्ठति 1 (Sro Jo ६--११-१) 
(यह वृक्ष जीव से भौर आत्मा से परिपूर्ण है। पानी पीता 
हुआ हषं करता gar स्थित है) | 


३४. wa यदेकां शाखां जीवो. जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीयां 
जहात्यथ सा शुष्यति, तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति, सर्वं जहाति सर्वे: 
शुष्यति t (छा० उ० ६-११-२) 

- qut की एक शाखा को जब जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है, जब दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, तीसरी को 
जब छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, जव जीव सारे वृक्ष को 
' छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है) 
३५. इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
` दग्रात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: t (Fo ve ३-४) 
{इन्द्रियों Ul घोड़े कहते E और वे विषयों के मार्ग में विचरते 
ë 1 बुद्धिमान इन्द्रियममयुक्त रोता की MAJI कहेंते हैं) 2 


आत्मा की जोवन-गाथा १६ 


ui rq ईन्द्रियों के बंदी "में हीं UTA उस 

व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार हरण कर ली जाती है जैसे कि जल 

में वायु से नाव? । किन्तु जब इन्द्रियां अपने विषयों से पृथक्‌ 
हो जाती हैं तो बुद्धि स्थिर हो जाती 237 । 


४-८. प्राण- मनुष्य न प्राण से जीता.है और न अपान से 
किन्तु अन्य (आत्मा) के कारण ही जीता है जिस पर दोनों 
आश्रित 835 । जब आत्मा देह से निकल जाती है, तब प्राण 
भी निकल जाते हैं । 


३६. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ॥ (गीता २-६०) 
(यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष के मन को भी इन्द्रियां 
बलात्कार से हर लेती हैं) 
३७. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते i 
तदस्य हरति sai वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ (गीता २-६७). 
(इन्द्रयो में विचरते हुए मन वाले मनुष्य की बुद्धि को 
इन्द्रियां इसी प्रकार हर लेती हैं जैसे जल में नाव को वायु हर लेती है) 
३८. तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सवं शः । 
-इन्द्रियाणीन्ब्रियाथम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता u (गीता २--६८ ) 
(हे महाबाहो जिस की इन्द्रियां विषयों से निकल कर अपने 
वद्य में हो जाती हैं, उसकी वुद्धि स्थिर हो जाती है) 
३९. न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण ठु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितो ॥ (क०उ० ५-५) 
(कोई. भी मनुष्य न प्राण और ग्रपान से जीता है किन्तु 
aran. बे।जिफमें)०यह! प्राण श्रो€-््रप नैकि हुँ/० Collection 


अध्याय १ १७ 


तत्पेश्बस्‌' WAA AAA cit fon FERAS KA 
देः °|. 

५. सैं अविनाशी और चेतन हूं । ईश्वर अविनाशी चेतन 
आर श्रानन्द स्वरूप है, उसे सच्चिदानन्द कहते हैं प्रकृति 
केवल ग्रविनाशिनी है । जब मैं प्रक्ृति** के सम्पर्क में आता 
हूं और उस के गुणों -सत्त्व, रज और तम-से ग्रस्त हो जाता 
हूं तो मैं बन्धन में फंस जाता हूं** । किन्तु जब मैं उन से 

TE हि 3: 3092 S RS Hs व न 


Mo सळ तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो 
वाऽन्येभ्यो वा शरी रदेशेम्यः, तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामतिः""``` `` (वृ० 
go ४--४--२) | 

(उस प्रकाश से यह आत्मा ui मुख व शरीर के अन्य द्वार से 
निकल जाती है । उसके निकलने पर प्राण भी निकल जाते iv) 

Al. “Whether it is a Conflunence of atoms" or “an 
electric charge," “'atensionin ether,” matter is that ever 
- present, all pervading substance which goes to make the 
heavens and the earth, the leaves of the trees, the petals 
of theflower and the bodies of men." 


(चाहे यह ' अणुझों का समागम? (जमघट) है या “विद्युत्‌ का 
लगना” (चार्ज) या ' ग्राकाश में क्षोभ” प्रकृति वह निरन्तर विद्यमान 
और सवंव्यापक वस्तु है जिस से द्यो और पृथिवी, वृक्षों के परो, फूलों 
की पत्तियाँ अथवा मनुष्यों के शरीर बने!) 

` ४२. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः d 
निवध्तन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ (गीता १४:-५) 

(हे महाबाहो-सत्त्व, रज ग्रौर तम यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन 
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15 आत्मा को जीवन-गाथा 


विमुल्ल SUR कसो ñu qaqa क्रो, प्रापएद कह लेता हूं 
SIX उसके परम आनन्द में लीन हो जाता हूं । 

६. मैं अजन्मा हुं और ग्रमर हूं मैं अविनाशी अथवा 
नित्य हुं) परन्तु पृथिवी पर निवास काल में मुझे मनुष्य 
अथवा स्त्री और पशु पक्षी के शरीरों में भ्रपने कर्मों के अनुसार 
रहना पड़ता है । जब सांस और रक्त के बने देह से वेष्टित मैं 
माताके गर्भ से बाहर आता हूं । तो यह कहा जाता है कि मेरा 
जन्म हुआ है । इसी प्रकार जब मैं देह को त्याग कर निकल 
जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है। ग्रसंख्य 
ऐसे मेरे जन्म और मरण हो चुके हैं और अनगिनत मेरे माता 
पिता, बन्धु, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र भर पुत्री हो चुके हैं। 


४३. (क)न जायते faal वा विपश्चिन्नायं कुतर्चिन्न बभुव करिचित्‌ 1 
अजो नित्यः शाइवतोथ्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 
(To उ०२-१८) 
(ख) न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं सुत्वा भविता वान भूयः i 
अजोः नित्यः शाश्वतोश्यं पुराणो न genr हन्यमाने शरीरे n 
[गीता २--२० ) 
(यह आत्मा न उत्पन्न होता है और न ही मरता है और न यह 
कहीं से भ्रथवा किसी से उत्पन्न हुआ Š 1 यह ्रजन्मा, नित्य, अविनाशी 
श्रौर अनादि है । शरीर के हनन होने पर इसका हनन नहीं होता है) 
(ग) नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न झोषयति मारुतः n 
| (गीता 3-33) 
(इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न झाग जला सकती है 


श्रौर न ही जल गीला कर सकता Ba वायु 
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एक कल्प कै” Kaa II HA 
' होती हैं, मेरा सामान्य (ग्रौसत) पार्थिव जीवन कठिनता से 
१० वर्ष का होगा । और एक ऐसा जीवन काल ईश्वर के 
्रसमाप्त (श्रनन्त) प्रतीत होने वाले एक दिन (meu) के 
प्रसंग (प्रकरण) में आंख की एक पलक की नाई zi 
मरने के पश्चात्‌ Š नवीन जन्म लेता हूं ग्रौर जीवन काल 
समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होता हुं । मैं ने असंख्य 
शरीरों में वास किया Š 1 अनेक प्रकार के भोजन किए. हैं 
और कई प्रकार के स्तन-पान किए हैं । विविध प्रकार के 
माता पिता और सुहृदय देखे हैं** 1 


४४. (s) मृतइचाहँ पुनर्जातो जातश्चाहं पुनमृ तः । 
नाना योनिसहस्त्राणि मया चैत्रोषितानि वै । 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तना: । 
मातरो विविधा दुष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ 
(निरुक्त १४।६) 
, (मरने के परचात्‌ मैं पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हुआ नाना प्रकार की wel योनियों में मैंने देह 
घारण किये । मैंने विविध प्रकार के ग्राहार खाए आर अनेक प्रकार के 
स्तन पान किए | मैंने विविध माता पिता अथवा सुहृद्‌ देखे) 


(ख)' बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्तरं वेत्थ परंतप ॥ 
(गीता ४-५) 
(Raga मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके da उन सब: को गैं 


जानता हूँ, परन्तु तू नहीं जानता है) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२७६क शरीर को ° त्यागि के 'पश्चीत“अपसे० शुभाशुभ 
कर्मों के अनुसार उसी योनि में अथवा किसी अन्य योनि में अन्य 
शरीर को प्राप्त करता हूं** । यदि मेरे शुभाशुभ कमं संतुलित 
हों तो मैं पुन: मनुष्य योनि को प्राप्त करता हूं, परन्तु यदि 
मेरे ग्रशुभ कर्म शुभ कर्मों से अधिक हों तो पशुपक्षी वनस्पति 
की योनि में मुझे जाना होता है*६ । 


(४५) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृल्वाति नरोऽपराणि i 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि u 
(गीता २-२२) 
(जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये वस्त्र ग्रहण कर लेता 
है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नये शारीरों को प्राप्त 
करतः है 1Y 
४६. (क) तद्य इह रमणीयचरणा ग्रभ्याशो हृ us रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैशययोनि वा । श्रथ य 
इह्‌ कपूयचरणा भ्रभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌, शवयोनि वा 
शूकरयोति वा चाण्डालयोनि वा । (छा० wo ५-१०-७) 
(जो इस जन्म में शुभ आचरण वाले होते Š वे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य के घर शुभ जन्म को प्राप्त करते हैं। किन्तु जो इस जन्म 
में अशुभ आचरण वाले होते हैं वे तत्काल कुत्ते, शूकर तथा चाण्डाल 
जेसी नीच. योनियों में जन्म लेते ë 1) 
(ख) agai नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ते प्र त्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 
(य° qo Yo-3 ) 
{जो कि पापाचरण से अ्रपने आत्मा का हनन करते हैं, वे मरने 
के पश्चात्‌ उन योनियों में जन्म लेते हैं जो कि प्रन्धकार और तम से 
maa हैँ!) a 
: (sr) ”"""-ग्रथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा 
CC-0.In "पथ्रदिदे०ददेस्देशकिर्म 7६१०७ (go ७०/०६:३-१६१००' 
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८: सूक्षम शरीर मेरे जन्म मरण का सा और मेरे 


संग रहता । 


(और जो इन दोनों मार्गों (देवयान ग्रौर अथवा पितृयान) से 


नहीं जाते, वे कीट पतङ्गे और जो दान्त से काटने वाले सपं होते हैं, 
उन नीच योनियों में जन्म लेते हैं) 


(9): प्राणाधिप: संत्ररति arifa: । (श्वेत० उ० ५-७)' 


(प्राणों का स्वामी-आत्मा अपने कर्मानुसार जन्म-जन्मान्तरों में 
फिरता रहता है) 


(ङ) `` 'तद्ययाऽऽञ्ज' वोदुम्वरं वा पिप्पल वा बन्धनात्‌ प्रमुच्यते एवमेवायं 

पुरुष एम्योऽङ्गेम्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवति प्राणायैव । 

| (qo vo ४-३-३६)' 

(तब जैसे पका हुआ ग्राम वा गूलर अथवा पीपल का फल पपने 

बन्धन से मुक्त होता है ऐसे ही यह SUCHT इस देह के भ्रंज्ध से छूट कर 

पुनः नियमानुसार अन्य योनियों में जीवन प्राप्त करने (के लिए 
दोड़ता है | 

(च) ``'उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ | (प्र उ० ३-७) 
(पुण्य कर्मों के कारण उदान पुण्य लोक को, पाप कर्मों के कारण 


पाप लोक (नीची योनियों) को और पुण्य और पाप कर्मों के कारण. 
मनुष्य लोक को जीवात्मा ले जाता है) 


(छ) *** ***सस्यमिव wed: पच्यते सस्यमिव जायते पुनः । 
(क० उ० १-६) 
(मनुष्य घान की भांति पकता और पुनः घान की भांति पैदा 
होता है) 
(ज)``-स नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दृशेयं मातरं च । 
(क्रण्वे० १-२४-२) 
s वह हह D केभोगकेलि र पुनर, झवसर देता है जिस कारण 
मैं पिता प्रीरु मात की Reel न्या gyiyalaya iA 


S o भ्रात्मा की जीवन-गाथा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan Ë 
&. मै अव्यक्त और अचिन्त्य हु ग्रथवा विकार रहित हु“? 


जब मैं शरीर घारण करता हूं तब तव मैं व्यक्त होता हूं। 
उस से पूर्व और पश्चात्‌ मै अव्यक्त रहता हुं । कई व्यक्ति 
मुझे आइचय समान देखते हैं, कोई मुझे आइचय समान वणन 
करते हैं, कोई मुझे आइचर्य से सुनते हैं, परन्तु कोई भी मुझे 
वास्तव रूप से नहीं जानता है** शरीर में रहते हुए, भोग 


(क) पर्यागार' पुन: पुन: (Ao वे० २०-१३२-१२) 
(आत्मा पुनः पुनः शरीरों को घारण करता है) 
(a) आदह स्वघामनु पुनगभेत्वमेरिरे दघाना नाम यज्ञियम्‌ । 
(20 qo २०-४०-३ ) 
(ma देह से मुक्त होने परचात्‌ AA कर्मों के अनुसार अपने 
स्वरूप को घारण करता EHT पुनः TÄN वास करके जन्म लेता है) 
४७. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकारयोऽयमुच्यते "` -1 (गीता २-२४): 
(यह प्रात्मा अव्यक्त, अचिन्त्य ग्रथवा विकार-रहित कहा जाता है) 
४८. ग्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना ॥ (गीता २-२८)' 
` {प्राणियों का जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात्‌ शरीर नहीं होता 
है। मध्य में ही शरीर होता है । इस विषय में क्या चिन्ता होनी 
चाहिए) 
` ४९, आइचयंवत्पश्यति कर्चिदेनमाइचर्यवद्ददति dq चान्यः । 
गारचर्मवच्चेनमन्यः शृणोति श्रू त्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
(गीता २-२६) 
कोई तो इस WICHT को आइचयं से देखता है कोई इसका वर्णन 


. झाइचथं पूवंक करता है, कोई इसको ग्राइचयं से सुनता है और कोई 
उसकी । धवि करके मी नही जोती?) Maha Vidyalaya Collection. 
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भोगते हुए ग्रथवा शरीर से निकलते हुए मुझे मुखं नहीं देख 
सकते, किन्तु ज्ञाननेत्रों वाले ज्ञानी ही देख सकते. QU । 
शरीर को छोड्ने के पश्चात्‌ मेरे अस्तित्व. पर ज्ञानी ग्रौर ` 
विद्वानों को भी सन्देह हो जाता है 1 कतिपय यह कहते हैं कि 
मैं उत्तरजीवी हूं, अन्य कहते हैं कि मेरा अस्तित्व नहीं रहता 
है“१ यह विषय गूढ़ और और अगम्य है केवल ऋषि और 
सस्त जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को 
जान सकते हैं, क्यों कि मेरी कोई श्राकृति नहीं है और मैं 
सूक्ष्म हुं और अणु से भी ग्रणु हूं । मैं मन से जाना नहीं जा 
सकता, न ही भ्रांखों से देखा जा सकता ga मैं मन और 
आंखों से परे Z । मुझे जानने का केवल एक मात्र उपाय यह 
है कि जिन ऋषियों ने मुझे पहचान लिया और जो कहते हैं कि 
“मैं हुं” उन के वचनों पर श्रद्धा पूर्वक विशवास करना*/ | 


५०. उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितस्‌ । 
faqgr नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
(गीता १५-१०) 
` (देह को छोड़ते हुए, शरीर में वास करते हुए, विषयों का भोग 
करते हुए अथवा तीनों गुणों में आसक्त आत्मा को ज्ञानचक्षु वाले ही 
जानते हैं न कि ज्ञानी पुरुष) । 
५१. येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके `` । 
(To go १॥२०)' 
"(aX हुए पुरुष के बारे में सशंय होता है कि मरने फे पचात 
यात्मा रहता है परन्तु कुछ यह कहते हैं कि आत्मा नहीं शेष रहता""") 
५२. (क) एष सबंषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते । 
दृद्यते त्वग्रय्या बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ॥ 


-0.In Public Domaip. EL nya ut qo go १।२।१२) ` 
, यह परमात्मा सब पूती में छिपा हमर भी कितिही हीत परन्तु 
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नको यह धारणा हे कि यह प्रथम व अन्तिम जीवन है 


Sx मरने के परचात्‌ आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, वे 
निम्नलिखित प्रश्‍नो का उत्तर भली प्रकार नहीं दे सकते:-- 


(क) क्‍यों ईश्वर जीवों को रचने, उनको शरीर प्रदान 
करने उनको ग्रपनी इच्छा मात्र से उनको सुख-दुःख देने और 
कुछ काल पश्चात्‌ उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका अन्त करने 
के निष्करुण खेल में रत होता ë ? 

(ख) क्यों कई जीव जन्म से सुखी होते हैं और पूर्ण 
आरोग्यता और मानसिक शक्ति का भोग करते है? तथा कुछ 
जीव जन्म से दुःखी, हाथ पांव आंख कान से वंचित होते हैं 
और विना किसी दोष च भ्रपराध के दयनीय जीवन व्यतीत 
करते हैं ? 

(ग) क्‍यों कई जीव विना पूर्व कम के मनुष्य योनि में 
और अन्य पशु-पक्षी योनि को प्राप्त होते हैं ? 

(घ) क्यों कई शिशु और बालक sreq आयु में मृत्यु को 
` प्राप्त होते हैं ? s E 

(ङ) क्यों एक ही माता पिता से उत्पन्न बालक 
आकृति स्वास्थ, डील-डोल, बुद्धि, मानसिक विकास, धन 
सुख आदि में एक दूसरे से aa भिन्न होते हैं ? 


सुक्ष्मदर्शियों मुनीषियों से men सुक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता š! 
(ख) नेव वाचा न मनसा प्राप्तु' शक्यो न चक्षषा । 
ग्रस्तीति udis कथं तदुपलभ्यते ll 
(वह, वाणी, मन, चक्षु श्रादि इन्द्रियों से प्राप्त नहीं किया जा 


tt. 22 
सकता | वह है. ऐसा कहने के भ्रतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं 
sree Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय १ 34 
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(च) क्यों कई दम्पतियों को did इच्छी Qi पर भी 
` सन्तान नहीं होती है? 
' (छ) क्यों कुछ एक बालक जन्म से ही ग्रलौकिक शक्ति के 
स्वामी होते हैँ“ ? 

६. आत्माएं असंख्य हैं, किन्तु उनकी गणना निश्चित zi 
वह न बढ़ सकती है न कम हो सकती है, क्योंकि आत्माएं 
ग्रजन्मा अमर अथवा शाश्वत Š । आत्माएं एक योनि से दूसरी 
योनि अथवा एक लोक से दूसरे लोक में गमन करती JA 
इसी कारण किसी एक समय d, किसी एक योनि में ग्रथवा 
किसी एक लोक में जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है । 


प्रलय के समय सकल श्रात्माएं ब्रह्मलोक में वापिस aT 
जाती हैं और रात्रिकाल में गाढ निद्रा में वहां ही रहती d! 

कल्पान्तर में श्रात्माएं निम्न वणित सात लोकों में से 
किसी एक में वास करती हैं-- 


No पट S === या 
५३. अलौकिक प्रतिभा वाले बालको के जन्म का स्पष्टोकरण 
मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा का ग्रमरत्व झथवा अन्य देहों की प्राप्ति के 
सिद्धान्त पर ही होसकता है। 
नई देहली के संडे स्टेन्डड (Sunday Staudard) दिनाङ्क २७ 
अगस्त १६६७ के पत्र में, फलेन्स वर्ग जमन नगर जो कि डेनमार्क 
की सीमा पर वसा हुल हैं, जूटा हैम्पल कन्या की प्रतिकृति (फोटा)' 
प्रकाशित हुई थी जिस ने तीन वर्ष की आयु में शतरंज की जानकारी 
की, और पांच वर्ष की आयु में उस में निपुण हुई । विद्यालय में प्रत्येक 
बिषय में वह प्रथम रहती है । 
५४. (क) सप्त घामानि परियन्नमत्यो दाशद्दाशुषे EN 
मामहस्व e (६० ते? १०।१२२।३)' . S 
(जी परमात्मा सति लोको की EI waa. करने 


NR आत्मा को जोवन-गाथा 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

(क) ब्रह्मलोक इसे सत्यलोक अथवा स्वगं भी कहते ë । 
इस लोक में केवल वे ही आत्माएं निवास करती हैं। जो 
. अनगिनत जन्मों के निरन्तर प्रयास से अशुचिता (कालिमा) 
से विहीन हो गई हों, और जिन्होंने मन की पूणं एकाग्रता 
अथवा निस्स्पृहता प्राप्त करली हो, प्रकृति के सत्त्व-रज-तम से 
अतीत .(=ऊपर) हो गये हों ग्रौर दया, शुद्धता ग्रादि देवी 
गुणों से परिपूर्ण हों वे कुछ समय पर्यन्त मरण जन्म के बन्धन 
से मुक्त हो जाती हैं ब्रह्मलोक में जो कि आनन्द चरम सीमा है, 
आत्माएं अपनी सत्ता रखती ë ग्रौर जैसे हिम का पुतला समुद्र 
में घुल जाता है वैसे वे भगवान्‌ में पूर्ण रूप से विलीन नहीं 
होती हैं । ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला आनन्द पार्थिव आनन्द 
से १०,००,००,००,० ०,००० गुणा Zim होता हे** श्रौर 
ब्रह्मलोक में भ्रानन्द की अवधि ३१,१०,४०,००,००,००,००० 
वर्ष है“  । उस काल के ue में मुक्त ग्रात्माएं ब्रह्मलोक से 
. परिमु चित होती हैँ^०। और पृथिवी अथवा किसी ser लोक 
= E कि 


वालों को ऐद्वर्य देता है उस की ही पूजा करनी चाहिय)' 
(g) `` W, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ *****- l 
व  (सुबाला० go १०१) 
(T) ` qar इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः---.(मु० go २।१। s)' | 
(ये सात लोक हैं जिन में प्राण विचरते हैं) 


५५. qo उ० ४३1३३॥ १५६. सत्यार्थप्रकाश | 


५७. वेदान्तविज्ञानसुनिदिचातार्था: संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः T 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वं ॥ 
(मु०उ० ३।२।६॥ ग्रष्टाविशत्युपनिषतसंग्रह, निर्णयसागर प्रस, 


cc li po pea nini Kanya Maha Vidyalaya CHENI) 
(वेदो के शी mi भरे प्रकार जानने वाले संन्यास और योग से 


अध्याय १ ८ २७ 
में जन्म लेकर जिन यातरी पनः NER करिती है बिल 
में मुक्त आत्माएं देव-भगवान्‌ की अराघना करती Gd 
ब्रह्मलोक में न ही सूये चमकता है और न ही तारागण, और 
न ही.विद्युत्‌, इस अग्नि की तो शक्ति ही क्या? भगवान्‌ के तेज 
और प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है** । स्वर्ग लोक 
में किचिन्मात्र भय नहीं, वहां पर मृत्यु नहीं है और न ही 


जिन को बुद्धि शुद्ध हो गई है, वे सब परम भ्न्तकाल में ब्रह्मलोक से 
मुक्त हो जाते हैं) 
Wc. य ऐते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते "`` ``" i 
(छा० उ० ८-१२-६) 
(ब्रह्मलोक में (—% मुक्त आत्माएं) उस परमेश्वर की आराधना 
करते हैं) : 
५९. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमरिनिः। 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा aafaa विभाति u 
(क० Fo ५-१५) 
(वहां qd नहीं चमकता, न ही चन्द्र ओर तारे भ्रोरन ही 
बिजलियां वहां चमकती ë 1 वहाँ यह अग्नि कैसे प्रकाश कर सकती ë T 
ferc के ही चमक से सब कुछ चमकता । यदद उस की ही ज्योति है 
जो सब को ज्योतिर्मय कर रही है) i 
(a) यत्र ज्योतिरजत्र यस्मिल्लोके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्मा afa पवमानामृते लोके भ्रक्षित इन्दरायन्दो परिस्रव ॥ 
(mo Wo ६-११३-७) 
(& पवित्र करने हारे ईश्वर जहां संदा प्रकाश है, जिस लोक में 
सवेदा सुख-ही-सुख है, उस मृत्यु रहित नाशरहित लोक में मुझे रख । 
हे दर्यासीगरि इसे erem kaaa Wilaya Collection. 


; | 
२८ . पझ्रात्मा को जोवन-गाथा | 
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दुःख की पार करके झह्माएं वहां 

स्वर्ग लोक में आनन्द से वास करती हैं*° । ब्रह्मलोक पाप से 

रहित gU निरन्तर प्रकाशमय है और पुण्य कर्मों से 
प्राप्त होता 25? 1 

(ख) तपः लोकः यह लोक तप तपस्या का है। यह लोक 

ब्रह्मलोक जाने को सीढ़ी की अन्तिम कडी है । पृथिवी से सीधे 

ब्रह्मलोक कदापि ही जाना होता है । इस लोक में महान्‌ 


६० (क) स्वगं लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगंलोके il 
(क० Fo १-१-१२) 
(स्वर्गे लोक में कुछ भय नहीं है, न वहां मृत्यु है प्रौरन ही 
वृद्धावस्था का भय है । भूख प्यास को पार करके और शोक को 
लांघ कर स्वगं लोक में सुख का भोग होता है) 
(ख) स नो बन्धुर्जनिता स विधाता घामानि वेद भुवनानि fazat । 
यत्र देवा भ्रमृतमानशानास्तृतीये घामन्नध्यैरयन्त (1 
(T° Fo ३२-१०) 
ईइवर ही हमारा वन्धु है, वह ही पिता है, वह ही पोषण करने- 
हारा है । वह सब स्थानों ग्रौर लोकों को जानता है । उस परमेश्‍वर 
में देव (मुक्त आत्माएं) भ्रमृत का पान करते हैं और स्वेच्छा से 
विचरते हूँ) 
६१.-५*-अपहूतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः । (sro ge ८-४-२) 
{यह ब्रह्मलोक पापरहित है) 
ARI सङृद्विभातो ह्येष ब्रह्मलोकः । (छा०. ८-५-२) 
(यह ब्रह्मलोक निरन्तर प्रकाशमय है) 
7 9UTADEESSEOOn एष वा पुण्य सुकृतो qure $1 EC o १-२- 
CC-0 R NRE s p पवित्र श्री yana V iya र ollecti 


ग्रध्याय १ : INS 


झात्माएं ed ap eodera op daten ee गहूं शकि 
कालिमा अथवा अशुचिता के संलग्न ग्रंशों से वे पूर्णतया मुक्त 
हो जावें । चूँकि ब्रह्मलोक आनन्द की चरम सीमा है जहां 
आत्माएं दीघं काल तक वास करती हैं और परमानन्द का 
पान करती हैं, sq: वहां पहुंचने के लिए बहुते श्रधिक तपस्या 
की अवश्यकता होती Š । साधारण पुण्य और शुभ कर्म -- 
प्राथना, घमं पुस्तकों का अध्ययन, निर्धन व्यक्तियों की सेवा, 
मन्दिर, पाठशाला, चिकित्सालय, तालाब कूएं बावडी आदि 
के निर्माण से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है । 


sax प्राप्ति का मार्ग उतना ही दुःस्तर है जितना कि 
उस्तरे की घार पर चलना$५ भगवद-दर्शन के पथ पर व्यक्ति 
को अनेक रूप अथवा दशन प्रकट होते हैं। योग में भगवान्‌ 
के साक्षात्कार से पूर्व. अनेक रूप यथा कुहर, Wl, सूयं, 


६४. (8)"7 पुनानो याति`"````यत्रामृतास झासते । 

(zo वे० ६-२५-४) 
(यह आत्मा अपने को पवित्र करता Qut वहां जाता है जहां मुक्त 
_आत्माएं रहती हैं) 
(ख) was तदामो अइनुते। (ऋ० Wo ६-८३-१) 
(तप के विना उस (ईश्वर) को प्राप्त नहीं कर सकते हैं) 


(q); UT तपसा स्वयंयु:"** । (mo Wo १०-२५४-२) 
(जो तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होते Š) 
६५. cn क्षुरस्य घारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ 


(ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि थात्मा को प्राप्त करने का मार्ग ऐसा 
कर्टन &indtüPli Rente i P शीली“ Wafa &)yalaya Collection. 


३० आत्मा की जीवन-गाथा 


वार्मु*भ्रॅस्मिजृंगते>विभली ee ie Ro Ria में 
आते हें 1 यह रूप भगवान्‌ के दशंनों के श्रग्रिम. सूचक है* * । 

ब्रह्मलोक में प्रकृति के गुणों का भ्रावेश नहीं है । वहां जाने 
से पूर्व जीवात्मा को पांच प्राण अथवा पांच सूक्ष्म भूत जो 
प्रकृति के अन्तिम स्फुलिग (कण) हैं, का त्याग करना होता 
है 91 | 

(ग) महालोक अथवा पुण्यलोक इस लोक में रहने 
वाले देव कहलाते हैं । मनुष्य तो पृथ्वी लोक में वास करते 
हैं*5 । यदि प्राणी सत्त्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त 
होता है तो वह उत्तम कमं करने वालों के मलरहित लोकों 
को प्राप्त होता है१* । 

योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें 
बहुत वर्षो तक निवास करके शुद्ध' ग्राचरण वाले श्रीमान्‌ 


६६. नीहारघूमार्कानिलानां खद्योत विद्य॒त्स्फटिकश्ञशीनाम्‌ t 
एतानि ख्पाणि पुरःसराणि, ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
(sio so २-११) 
(ses, qat सूर्य, वायु अग्नि, जुगन्‌ बिजली, स्फटिक, चाँद-ये 
' रूप इश्वर की प्राप्ति [से पहले दीखने में आते हैं ) 
६७. सत्याथंप्रकाश पृष्ठ १२० | 
(६८) 7-7 Rare मर्तासइच------ (Æo वे० ६-१५-८)' 
( ७००८०० देवता "ix aga) < 3 
६९. यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्चते ॥ (गीता १४- १४) 
(जब यह पक की वृद्धि में शरीर सें निकलता है 
तन वह पाप रहित, जो प्राप्त होता; है)० Vidyalaya Collection. 


३१ 


पुरुषों के जपने भ Pouldation and eGangotri 
इस लोक में आत्माएं अपनी इच्छा से स्थूल गौर सूक्ष्म 
शरीर धारण करती है०१ | 


(च) स्वः लोक और भुवः लोक 


अन्तरिक्ष में स्थित जितने ग्रह है, उन सब में जीव नहीं 
रहते । कुछ एक ही वास के स्थान हैं। उनके कद, आकृति, 
बनावट, शरीर की डील डौल में अन्तर है। अन्य ग्रहों में 
जीवों के शरीर कम स्थूल ग्रौर अधिक हलके, फुरतीले और 
लघु होते है। जैसे कि पृथिवी पर जलीय जीवों के शरीर 
अधिक जलमय होते हैं । पार्थिव शरीर श्रधिक लवणमय होते 
हैं और वायु में रहने वाले पक्षियों के शरीर अधिक वायवीय 
होते हैं.। ऐसे ही भ्रन्य ग्रहों पर रहने वाले जीवों के शरीर 
अधिकतर हलके एवं ज्योतिमंय होते हैं । 


(छ) सुः लोक (पृथ्वी) । पृथ्वी पर निवास करने वाले 
जीव तीन प्रकार के हैं । गोचर (मनुष्य. पशु Ix: वनस्प- 


७०. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा: । 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ (गीता ६-४१) . 

(योगश्रष्ट व्यक्ति पुण्य करने वाले लोकों को प्राप्त करके वहाँ 

दीर्घं काल वास करने के पश्चात्‌ शुद्ध श्राचरण करने वाले श्रीमान्‌ 

पुरुषों के घर में जन्म लेता है) 

७१. स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणे वृणोति" 

(श्वेत० उ० ५-१२) 

(गात्मा स्थल सूक्ष्म अनेक देहों को अपने गुणों-शुभाशुभ कर्मो के 
अनुसार सीकर करता हैं) Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्मा की जीवन-गाथा ३२ 


fat stay (free चाकमा नम्डा (salt ma पतंग 
afa)“: i 

१० मेरे गुण go? 

(क) इच्छा, द्वेष 

(ख) सुख, दुःख 

(ग) प्रयत्न, चेतनता 

(घ) ज्ञान, विवेक x 

११. वाल के ग्रग्न भाग के सौवें भाग के सौवें भाग के 


समात.मैं सूक्ष्म g ° । ग्रतः Š लघु से लघु कीटाणु भी में वास 
कर सकता हू । 


(ss) प्राणाबिपः संचरति स्वकमं भिः `` ` (इवेत०उ० ५-७) 
(प्राणों का स्वामी भ्रात्मा अपने कर्मो के अनुसार ग्रनेक शरीरों में 
विचरता है) 
७३. gaa षप्रयत्नसुख-दुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । 
(न्याय दर्शन १-१-१०) 
(इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख भौर दुःख और ज्ञान--यह आत्मा के 
लक्षण हँ) 
[कइयो के मत में ये सभी ग्रात्मा के नित्य गुण हैं, कई केवल 
चेतना को ही नित्य गुण मानते हैं 1] 
७४. वालाग्रशतभागस्य शतचा कल्पितस्य च 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
(श्‍वेत ० go ५-९ ) 
(बाल के भग्र भाग के सौरे भाग का भी सौवां भाग--इतना सुक्ष्म 
AFA ADAI Yanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय १ ३३ 


शस ०निलिङ्ग श्रशीर्तपू)“क्ष न Gheqnarees ram eos: ही 
नपुसंक हूं । मैं जिस किसी देह में प्रवेश करता हूं । मैं तद्रूप 
हो जाता हृं४* । जैसे एक ही अग्नि पदार्थ पदार्थे में प्रविष्ट 
होकर तद्रूप हो जाता है, वैसे ही मैं भी जिस जिस शरीर में 
प्रवेश करता हूं उस के रूप और आकृति को धारण कर 
लेता g?* । 


३१. मेरा कोई राष्ट्र नहीं हैं। मैं कभी एक देशमें जन्म 
लेता थवा शरीर धारण करता हूं श्रौर कभी दूसरे में । कभी 
इस पृथ्वी पर कभी अन्य लोक लोकान्तरों अथवा ग्रहों में । 
केवल मोह वश और अज्ञानता के कारण ही मैं उस देश से प्रेम 
अथवा ग्रनुराग करता हूं, जिस में मैंने जन्म लिया होता है, और 
अन्य देशों से विमुख रहता हूं । कभी कभी जो कुछ मैंने एक 
जन्म में कार्यं किया होता है, उसी के विपरीत भ्रगामी जन्म _ 
में कर्म करता EQ एक जीवन में, मैं यूनानी युवक के रूप में 

रोम वालों के विरुद्ध युद्ध में लड़ा और अगामी जीवन में 


(ex) नैव स्त्री न पुमानेष न चँवायं नपुंसक: | 

यद्यच्छरीमादत्ते तेन तेन स लक्ष्यते ।। (इवेत० उ० ५।१०) 
(amm न स्त्री, न पुरुष झौरन ही नपुंसक है। जिस शरीर 

में यह प्रवेश करता है उसका रूप घारण करता EY 
(७६) घग्नियंधैको भुवनं प्रविष्टो wd wd प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवं भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
: (wo उ० ५।९) 
(afa जैसे भिन्न पदार्थों में प्रविष्ट होकर उस-उस पदार्थ कर रूप 
ग्रहण कर लेता है du ही भिन्न-भिन्न देहों को प्राप्त करके तद्रप हो 


MRO) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aY झात्मा की जीवन-गाथा 


रोम श्रधिवासी/ बति करव्यूनिनियों पके पकए मैंने! apanki भाग 
लिया । ; 
१४. मेरा कोई श्रपना सम्प्रदाय (मत) नही है००। 
कभी मैं हिन्दू के घर में जन्म लेता हूं, कभी ईसाइयों के घर में 
आर कभी मुसलमानों; यहुदियों सिक्खों के घर में। मेरा 
किसी विशेष घराने, सम्प्रदाय अथवा देश में जन्म लेना कोई 
अकस्मात्‌ घटना अथवा देव की लीला नहीं होती है। मेरा 
जन्म मेरे पूवं कृत कमा से ऐसा विनियमित अथवा प्रतिबन्धित 
होता है कि केवल उन ही परिस्थितियों में ही मैं भली भाँति 
अपने ग्रापकों विकसित कर सकता हूं । 


१५. अव्यक्त दशा में, मैं श्रांख के विना देख सकता हूं, 
कान के विना सुन सकता हूं, अथवा पावों के विना विचर 
सकता हूँ । मुझ में अनुभव शक्तियां तो हँ परन्तु कर्म अथवा 
जञानेन्द्रिया नहीं है कमं इन्द्रियों के बिना मैं शुभ अशुभ कार्य 
नहीं कर सकता हूं । जब मुझे देह ग्रथवा कर्म इन्द्रियां प्राप्त 
a 5 तब ही मुझ में शुभ अशुभ कर्म करने की क्षमता 

! 


१६. मुझे भूख प्यास नहीं लगती & ! ये पार्थिव शरीरो के 
गुण (स्वभाव) हँ | 

१७. शरीर से सम्बद्ध होने पर Š देखता ह» मैं ही 
अनुभव करता हूं, मैं ही सुनता हू' मैं ही सूंघता हूं, मैं ही ज्ञान 


(७७) Nor Caste, nor Creed, nor colour, nor church: 
knoweth thou— T.L. Vaswani. 


cograrustiberi जतिपात ra iege Vaya Coles y 
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प्राप्त करता अथवा कार्य करता ET । ग्रां, कान, नाक, 
जिह्वा आदि में ग्रधिवृत हुआ में ही विषयों का उपभोग 
करता हूं । आंख ग्रादि इन्द्रियां तो मेरे साधन हैं । 

१८. केवल मनुष्य योनि में ही मैं'शुभाशुभ कर्म कर 
सकता हूं । मनुष्य देह कमे-क्षेत्र है==कमं योनि है। नीचे की 
योनियां-पशु, पक्षी, कृमि, वनस्पति आदि केवल भोग 
योनियां हैं । इन में ग्रधितर ग्रशुभ कर्मा के फल भोगे 
जाते हैं । 

gx एक योनि में तीन प्रकार के जीव होते ë— 

उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 

१९. मनुग्य योनि में मुझे प्रत्येक कमं-शुभाशुभ-करने 
की पूणं स्वतन्त्रता होती है, परन्तु जब एक वार कमं समाप्त 
हो जाता है तो उस का फल मुझे दयालु एवं न्यायकारी 
भगवान्‌ के विधि (नियम) के श्रनुसार अवश्य भोगना पड़ता 
है । यह कमं सिद्धान्त कहलाता है । ud भी कर्म प्रतिफल 
दिये विना नहीं रहता । जैसे सहुस्रों गायों में बछडा ग्रपनी 


(७८) एष हि द्रष्टा; स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, 
चोदा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः । (so उ० vig! 

(यह भ्रात्मा ही देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सुघने 
वाला, चखने वाला, सोचने वाला, समझने वाला झौर कमं करने 
चाला है) । 

(७९) श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ (गीता Kie) 

( T-ARA Bd bo TG SEI EM MEA Ao 

आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है) । 


३६ आत्मा की जीवन-गाथा 
माता को dà लेता हैं, वैसे ही' PUN anpii का 
अनुसरण करते हैं । 


qo. अशरीरी अवस्था में मुझे सुख दुःख की प्रतीत. 
नहीं होती है, वे मुझे स्पशं नहीं करते" । 


. 

8 | 
@ | 
| 


UN i CITT SY 


(८०) ees अशरोर वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । 
(Sto उ० ८1१२1१) | 


NECI LL IR रकत हीत 
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अध्याय २ 
मैं उद्बुद्ध हुआ 

२१. गत प्रलय के समय प्रकृति के तीनों गुण--सत्त्व, 
रज, और तम--साम्यावस्था को प्राप्त हुए और वे महारात्रि 
पर्यन्त उसी ही दशा में रहे । 

२२. इस सृष्टि के पूर्वे श्रसत्‌ था श्रौर न सत्‌ था। उस 
समय नाना लोक भीन थे, न आकाश था। जो उस से भी 
परे है वह भी न था उस समय क्या पदार्थ सबको चारों 
और से घेर सकता था | यह सब फिर कहां था और किस के 
आश्रय में था । तो फिर क्या गहन भ्रौर गम्भीर था यदि कुछ 
होता भी तो क्या? उस समय न मृत्यु थी और न हीं 
अमृतत्व था और न ही रात्रि, न दिन । वह एक अपने बल से 
समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला अपनी शक्ति से युक्त था 
उससे ग्न्य पदार्थ न था, उससे परे भी न था । सृष्टि से पूर्वतम 
था। तमस्‌ (गहनता) से व्याप्त था । तम एक व्यापक तत्त्व था 
जो सब को व्याप्त किए हुए था। उस समय जो था वह भी 
सूक्ष्म रूप से चारों ग्रोर से ढका हुआ था । वह तमस्‌ के महान्‌ 
'सामध्य से ae दुझ? 2120 0000000000. 
(०१) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गद्दन गभीरम्‌ ॥। 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या भह झासीत्‌ प्रकेतः । 
ग्रानीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्वाच्यन्त परः कि चनास ॥ 
तम आासीत्तमसा गूढमग्रऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 


तुच्छ्य नाम्वपिहित यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ U 
CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Markar ola do T Qe ER OR) 
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२३५ दीप by Arya Samaj Foundation Chennai and &Gan भा 
२३. दीं ग्रन्तरा काल के पश्चात्‌ महारात्रि समाप्त हुई 


आऔर कल्प का उषा काल प्रारम्भ हुआ | मैं ग्रपनी ४३२००००- 
ooo वर्षों की निद्रा से प्रबुद्ध हुआ, अन्य आत्मा भी प्रबुद्ध हुए। 
हम सब गत महा प्रलय के समय ब्रह्मलोक में एकत्र हुए थे 
` और वहां ही महारात्रि पर्यन्त सुषुप्ति अवस्था में रहे** । 

२४. ब्रह्मलोक ही हमारा गृह है, जहां हम महारात्रि 
पर्यन्त रहते हें । meq^? पयेन्त हम ब्रह्मलोक में तब ही आते 
हुँ जब हम शुद्ध होकर मोक्ष के ग्रधिकारी बन जाते हैं। 


२५. ब्रह्मलोक ब्रह्माण्ड से ऊपर है और वहां पर प्रकृति ` 


के तीनों गुणों-सत्त्व,रज और तम--जो कि जीव ६के बन्ध के 
“प्रधान हेतु हैं, का प्रवेश नहीं है । j 


२६. कल्प के उषा काल के समय wd शान्ति ही शान्ति 


थी और वह नवीन 'ब्रह्मदिन (कल्प जो कि ४३२००००००० 
वर्ष का होता है) का द्योतक (चिह्न) था, एक कल्प में १४ 
मन्वन्तर cix १५ सन्धियां होती Š । प्रत्येक मन्वन्तर में 
७१ चतुयुंगियां और. प्रत्येक चतुर्यगी में v युग--सत युग 
(१७२८००० वर्षे) त्रेता युग (१२९६००० वर्ष), द्वापर युग 


(८६४००० qd), और कलियुग ४३२००० qd होते हैं । 
SSS DS q RT ह 


(८२) ब्रह्म दिन (कल्प) तथा ब्रह्म रात्री की वधि 
Y3300000,00 वषं है | 

(s3) Kalpa has [been defined by Chamber's 
twentieth century Dictionary as “a day of Brahma, a 
period of 4320 million years.” 


(चेम्बर टवेंटी ग्रथ सेंचुरी डिकशनरी के भ्रनुसार कल्प ब्रह्मा का 
एक: 6880 UE ४९ २००४ Jed 'वर्थव्हेति/ हे? Collection. 
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त्येक सन्धि १७२८००० वष वाली होती है । sq: एक कल्प 
में ४ ३२,००,००,००० चष होते Š ISS 


कल्प के परुचात्‌ महारात्री और महारात्री के पश्चात 
कल्प (सृष्टि) होता है । ग्रर्थात्‌ प्रत्येक प्रलय के पदचात 
सृष्टि और प्रत्येक सृष्टि के पश्चात्‌ प्रलय होता है, सृष्टि 
(रचना) और प्रलय असंख्य होते हैं और चे मानों भगवान 
की लीला हैं जो कि qq: पुनः इन को आवृुत करता रहता 
है 15५ 

ब्रह्माण्ड अनादि और अनन्त प्रक्रिया (प्रक्रम) का एक 
अंश है जो कि दोनों श्रवस्थाओ्रों-स्थिति और अभिव्यक्ति 
का भ्रन्योन्यानुगमन करता है । जब कल्प के अन्त में संसार 
का प्रलय होता है तो वह ferr ग्रवस्था में परिवर्तित हो 
जाता है ग्रौर बीज रूप हो जाता है और आगामी सृष्टि 
की प्रतीक्षा करता है ! अभिव्यक्त दशा को “ब्रह्म का 
दिन” और स्थित्ति दशा को “ब्रह्म की रात्री” कहते हैं। 
संसार में बसने वाले जीव निरन्तर कल्प के आदि में पुनः | 
जन्म लेते Ex कल्प के अन्त में विलीन (अनभिव्यक्त) 
हो sm 

(८४) ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ।- 

(८५) मन्वन्तराण्यसंख्यानि सृष्टिः संहार एव wd 

क्रीडन्तिवँतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। (मनु tse) 

(मन्वन्तर असंख्य Š और सृष्टि के प्रलय भी । यह सृष्टि व 
प्रलय ईश्वर की क्रीड़ा है थ्रौर वह इसे पुनः पुनः करता है । 

(८६) (क) --.-.- The universe is a part of a 
beginingless and endless process, which alternates between 


the (88 phdsvsiorcpotentialiiy and atsressionva Wigetonat 


Yo आत्मा की जीवन-गाथा 
२७. तब” (मलय के अन्त में) नेचि Weite AARET 
एवं नैसगिकता पूर्ण तीव्र संक्षोभ एवं हलचल पैदा हुई। हमें 


—————— R C--U 


the end of a time-cycle,.or Kalpa the universe is dissol- 
ved, it passes into a phase of potentiality, a seed state 
and thus awaits its next creation... . The phase of 
expression is called ‘the day of Brahama' and the phase 
of potentiality “the night of Brahama'. The creatures 


inhabiting the world's...... are perpetually being reborn 
and redissolved with each succeeding cosmic day and 
night. (Song of God.) > 


-(ख) An American writer who styles himself a 
*modern in search of truth? thus expresses himself in the 
Century of May 1928 on this subject — 

“As to their ideas of creation and the nature of the 
universe, the Hindu begins, like every true scientist with 
the facts of a man's actual experience. What is the 
process of creation going on around us 7 A seeds be- 
comes a plant, grows to a certain point, dies, and 
breaks up into a seed again. If undergoes a period of 
rest (or as the Hindus say a period of very fine unmani- 
fested action) beneath the ground and onces more comes 
forth and becomes a plant— grows, dies and again 
completes the circle. 

So with animals, so with men, so with rivers, moun- 


tains ns ereat planets ac even planetary system, every 
thi -U.in PUDIIC " ini K By C š 
ngs proceeding in Mese Vis “fhe KAN ARP is 
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किसी प्रकार का भय व क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रतीत 
हो गया कि सृष्टि की रचना का आरम्भ हो रहा है । 
नीचे ब्रह्माण्ड में प्रकाश हुआ ग्रौर तीव्र गति उत्पन्न हुई। 


drawn up in Vapour from the ocean, changes into snow, 
descends upon mountain, changes again into water & 
rolls back as a great river into the mother ocean...... 
“Evolution is perfectly true say the Hindus, but is 
not complete without the complementary theory of 
envolution. Progress is an eternal straight line is 
mathematically impossible. More than that it is contrary 
to the facts of our known experience— which facts all 
point to the cycle theory. So the Hindus— their 
philosophers of 4000 years ago—have the honour of 
out-sciencing science in their logical analysis of the 
universe. And their conclusion is that there is no such 
thing an any primal 'creation' any more than there can 
be any such thing as final destruction. Thus they 
antedated the law of conservation of energy by which 
not a foot-pound can be added to or subtracted from 
the ever—constant sum total. Creation means simply 
manifestation, the coming forth of a new mode of some- 
thing already in existence; destruction means going back 


to the fine causes. And thus life and all these phenomena 

are eternal, in the form of flux." . 
(From modern science & Ancient Hindu though by 

Sani Dass M.A.) | ja v 
(हक crue Pons तसम eur "अमिर के 
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चातचक्र विद्य त्‌ एवं झक्कड़ चलने प्रारम्भ हुए। यह प्रक्रिया 
. चिर काल तक चलती रही । अन्त में महाभूतों का प्रकोप 
शांत हुआ । प्रकृति अपने तीनों गुणों- सत्त्व, रज और तम में 


अन्वेषण में नवीन” कहता है, इस विषय पर अपने विचार मई १९२८ 
` के सेंचुरी में इस प्रकार प्रगट किये $— 


- “सृष्टि की उत्पत्ति प्रौर विश्‍व के रूप के वारे में हिन्दु सच्चे 
वैज्ञानिक की भांति मनुष्य के वास्तविक अनुभव से आरम्भ करता है । 
हमारे चारों ओर सृष्टि का क्या क्रम है ? एक बीज पौधा (वीरुध)' 
बन जाता है, फिर वह वृद्धि को प्राप्त होता है और नष्ट हो जाता है 
और पुनः बीज रूप में ग्रा जाता है, यह विराम भ्रवस्था को प्राप्त होता 
है और (अथवा हिन्दुओं के घ्रनुसार एक प्रति सूक्ष्म अव्यक्त क्रिया के 
रूप में) पृथ्वी के बीच में रहता है श्रौर पुन: वीरुघ वन जाता है-- 
वृद्धि को प्राप्त होता है भ्रौर फिर नष्ट दो जाता है और पुनः चक्कर 
लगाता है। ऐसे ही पशु भ्रौर मनुष्य, नदी या पर्वत, तारागण mfa 
चक्कर में घूमते रहते हैं वर्षा की बूंद सागर में भाप के रूप में 
बनती है, हिम के रूप में परिवर्तन हो जाती है पवंत पर पड़ जाती 
है, पुनः जल के रूप में भ्रा जाती है भौर नदी के रूप में सागर में चली 
जाती & ७००००८ l 


i 


हिन्दुओं के अनुसार विकास पूर्णतया ठोक है किन्तु सहायक 
(परक) भन्तवलन सिद्धान्त के विना यह अघूरा है । एक सीधी 
भोर निरन्तर रेखा में वृद्धि गणित के अनुसार भ्रसम्भव है । इससे बढ़ 
कर यह हमारे अनुभव के विपरीत है जो कि सब चक्कर सिद्धान्त की 
भोर संकेत vs हैं । अत: हिन्दुओं को उनके पूर्वजों को ४००० वर्ष 
पूवं संसार विश्लेषण का सम्मान grep है झर उन्होंने 
_ झार्ईुनिके'" परास्त किया 00 
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afsaag ० जक सृष्टि prigi "९९६० PUA 
विचित्र (अद्भुत) दृश्य देखा- सम्पूर्ण सृष्टि एवं ग्रनगिनत 
सूयं चन्द्र तारागण पृथिवियां mfa प्रकट हुई जो कि 
qd कल्प की नांई रची गई थी 5७। 


कोई अन्तिम प्रलय होगी । ऐसे उन्होंने शक्ति की नित्यता के सिद्धान्त 
का पूर्वानुमान किया था जिसके अनुसार निरन्तर एक समान रहने 
वाली शक्ति में न्यूनाधिकता नहीं हो सकती । सृष्टि का भ्रथं व्यक्त 
होना है--किसी विद्यमान वस्तु का नवीन रूप में प्रगट होना और 
विनाश का श्रर्थ है सूक्ष्म कारणों में प्रतिनिवतंन होना । इसी तरह यह 
जीवन अथवा यह सव दृश्य चमत्कार और घटनाय प्रवाह रूप से 


नादि है) । 
(८७) सुर्य्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वंमकल्पयत दिवं च पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथो स्वः । (ऋ. वे. ११।१६०।३)' 


(परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में सूयं, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी 
qafa आदि को बनाया वेसे ही उसने s बनाये हूँ) । 

“Man has had the earth to examine for scores of cen 
turies,:but as long and as deeply as he has studies it, no 
one has offered a Completely satisfactory account of its 
origin. According to the Dust Cloud Hypathesis—which 
has come into favour with the astronomers and cosmo- 
logists— all celestial bodies were created from coming 
together of vast clouds of inter-steller dust into solid, 
liquid and gaseous form. These clouds in turn has 


been formed fron the joining of atoms into molecules, 
molecules, into groups of molecules and of smaller 
groups into bigger groups. (SPAN Nov. 1964) 


Curie FLUR GIT क g qd dari किये ये हूँ... परन्तु 
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Ya. जब पृथिवी ओर अन्य ग्रह शीतल हुए अर वह 


जीवों के वास करने योग्य हो गए तो वनस्पतियां पृथिवी से 
wd प्रथम ग्रकु रित हुई" तत्‌ पश्चात्‌ एक कोष वाले भ्रण 
जीव उत्पन्न हुए और फिर ग्रनेक कोषों वाले छोटे जीव ।.तब 
पशु और पक्षीगण<* बहु संख्या में उत्पन्न gu । 


— 


जितना अधिक sx गूढ़ इस बारे में इस ने विचार किया है वह उस 
के प्रारम्भ का ठीक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका है। घूल मेघ कल्पना 
के अनुसार जो कि खगोल वेत्ताओं झौर विश्व-वैज्ञानिकों को मान्य 
है--सकल अन्तरिक्ष नक्षत्रों का निर्माण तारान्तरीय विपुल मेघों के 
घन, जलमय, एवं वातीय आकार के मेल से हुआ । इन मेघों की 
रचना अणु कणों के मिलने से हुई, जिस से मालीक्युल (molecule) बने 
मालीक्युलो से उन का समूह .(वृन्द) और तत्‌ पश्चात्‌ लघु समूहों से 
बड़े समूह 1) 

८८५. As plants are primarily the food of animals 
there is reason for nelieving that the idea of life was first 
expressed in a plant. (Manual of Geology, P. 742, 
quoted in Vedic Sampati P. 191) 

(चूंकि वीरुध (वनस्पतियां) प्रधानतया पशुओं का भोजन है 
यह विचार सतकं है कि जीवन सवं प्रथम वनस्पतियों q प्रादुभूतं gu 
(मैन्युल, आफ जीयालाजी qo ७४२ वैदिक सम्पत्ति qo १९१ में 
लिखित) 

८९ ””“पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये | 

(य° Fo ३१।६) 

(ईइवर ने पशुओं को रचा जो कि वायु में भ्ररण्यों में अथवा 
ग्रामों में ) 

"ry Pug pega" «app चै के" (र Collection 
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0 २६० वजन की qaqa Wd एव जिल हुई 
तब मनुष्य, जो कि प्राणी-मात्र में सर्व श्रेष्ठ है और जिस के 
हित के लिए यह संसार रचा गया था, का प्रादुर्भाव हुआ । 


३०. तब ईश्वर की सृजन शक्ति के परिणाम स्वरूप मुक्त 
आ्रात्माएं जिन्होंने अपना मोक्ष काल का पूर्ण समय ब्रह्म लोक में 
व्यतीत कर लिया था और पवित्र किन्तु बद्ध भ्रात्माएं जो 
पने पूर्व कर्मों को भोगने के लिए जन्म की प्रतीक्षा कर रहीं 
थीं । उन का सृष्टि में आगमन हुआ*" ग्रनगिनत नर और 


— — — M —s 


गावो Z जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जात! ग्रजावय: di 
(य० वे० ३१॥८) 
(उस (परमेश्वर) से ma उत्पन्न हुए । उस से गाय, भेड़ 
बकरी ऊंट आदि उत्पन्न हुए) 
६०. (m) चाक्लुपे ऋषयो मनुष्या: । 
(Æo वे० १०१३०।५)' 
(-----“ईश्वर ने ऋषियों और मनुष्यों को बनाया) 
(ख) =s पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ । गीता ६।७) 
(कल्प के आदि में मैं. सब जीवों को रचता g) 
(q) qma: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे u {गीता ८1१६) 
(हे aga यह भूत समुदाय पुनः पुनः उत्पन्न होकर रात्रि के 
समय प्रलय को प्राप्त होता हैं भौर दिन के होने पर उन्पन्न होता दै) 
(q) ------ We may be allowed to suppose at all 
events that there were at one time a few first men and 
a few first women. (Chips from a German workshop- 
quoted in Vedic Sampati). 
040:7.2/9शधेकेभयंस्थौ-मे। g RR y आहि, होगी 


४६ आत्मा को जीवन-गाथा 


Di वी ed by Arya amaj T dation Ghennai and; Gangotri 
नारी युवीवस्था में अभिव्यक्त (झानिभूत) gu d ही मनुष्य 


जाति के पुरखा (पूर्व पुरुष) gu । 


कि एक समय में कुछ सवे प्रथम पुरुष और कुछ सवं प्रथम स्त्रियां 
थो \चिपस फराम ए जमंन वकंशाप go २३७ भाग १) 

(€) Man is not cousin to the ape; he is an 
"accident" and "abnormality" to all "intent and purpose 
a product of special creation, announces Dr. Austin H. 
Clark noted biologist of the Smithsonien Institution. 
According to Dr. Clark's belief “man appeared in the 
Pilocene age just preceding the ice age. He appeared 
suddenly and in substantially the same form as he is in 
today. There is not the slightest evidence of his t 
existence before that time. He appeared able to walk, 
to think and able to defend himself"— Literary Digest 
quoted in Modern Review 1929 Page 511. 

“मनुष्य वन-मनुष्य का सभ्राता नही है, -वह एक “घटना? ec 
एक 'गस्वाभाविकता' है । यथार्थता है कि वह एक विशेष रचना की 
उपज है--इन विचारों को स्मिथ सोनीयन इन्स्टीटशुशन के विख्यात 
जीवव॑ज्ञानिक ड।० प्रास्टन एच क्लाकं ने घोषित किया है । डा० कलाक 
के विचार के अनुसार हिम युग से पहिले--- *“-युग में मनुष्य का 
भ्रविर्भाव ग्रकस्मात्‌ ही वह जैसे वर्तमान में है उस ही रूप में प्रगट 
हुआ । उसका उस समय से पहिले होने का किचिन्मात्र भी प्रमाण नहीं 
: है । जब वह प्रगट हुभ्रा तो वह चल फिर सकता था, सोच सकता था 

प्रौर अपनी रक्षा कर सकता था” 

(लिटरेरी डाइजेस्ट-माडरन रिव्यू १९२६ पृ० ५११ में sem) 

- (ey भरी eRe aad होती ह (सत्याचे प्रकाश ४८१९१" 
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अध्याय ३ 
मेरा गृह (मानव शरीर) से निष्कासन 


३२. महारात्री पर्थेन्त दीर्ध निद्रा के कारण मुझे पूर्व 
की स्मृति न रही, किन्तु जब कल्प के उषा काल में मैं जाग्रत 
हुआ मेरे qq जन्मों की स्मृति मन के सम्मुख हुई । तव 
लज्जा अथवा व्याकुलता के साथ मुझे ज्ञात हुआ कि qd 
प्रलय के समय में में मनुष्य योनि में ग्रति गहित जीवन 
व्यतीत कर रहा था । कोई ऐसा पाप कुकर्म नथाजो मैं ने 
न किया हो । मैं दुर्दम पापी था। भ्रौर निराशा और 
दुश्चरित्रता के गढ़े मैं गिरा हुआ था। 


३३. गत प्रलय भीषण (भयंकर) भूकम्पों से प्रारम्भ 
हुआ, जिस से पर्वत भी हिल गए । ज्वालामुखी पवंतो के 
विस्फोट हुए और सब स्थानों पर अग्नि ही अग्नि प्रज्ज्वलित 
हुई । वायु भी अग्निमय हो गई | भूकम्पों के विनाश से जो 
प्राणी बच गया, वह प्रचण्ड अग्नि में भस्मीभूत हो गया। 
भेरा भी ग्रतिदुःखद अन्त हुआ । 

: २३४. मेरे पाप पुण्य कर्मों से बहुत ही भ्रधिक थे । भ्रतः 
कठोर कमं सिद्धान्त के अनुसार मुझे पृथिवी पर सब से 
निचली योनि-वनस्पति से जीवन आरम्भ करना पड़ा । 

३५. किसी देवी शक्ति से प्रेरित हो मैं परथिवी पर 
जीवन यात्रा के लिये चल पडा । qu गृह छोड़ने पर खेद 
gu rn cp. आत क्षा कि yapma ia 


| ग्रात्मा को जीवन-गाथा Ya 


| एवं कष्टप्रद हीगी E "RUP जन्मी कै चक्र में निरन्तर 
| घूमना पडेगा । 

। मेरा दुःख और खेद तीव्र था, क्योंकि मुझे जीवन सब 
| से निकृष्ट स्तर.से आरम्भ करना था । केवल एक ही विचार 
| मुझे सान्त्वना दे रहा था कि यह दण्ड मुझे सुधारने के लिये 
। दिया जा रहा है ग्रौर सब से निचली योनि में मे पाप नहीं 
| कर सकूंगा, क्योंकि मुझे विवेक (तक) शक्ति से वञ्चित किया 
| गया है। 

| ` ३६. वर्षा बिन्दु के द्वारा मैं पृथिवी पर ग्रवतरित gm 
| अर कुछ काल मैं पृथिवी के अन्दर qq सूच्छित अवस्था 
| में रहा । तब में अंकुर के रूप में प्रकट हुआ । अपना जीवन 
| निर्वाह का अंश जल, वायु. सूर्यप्रकाश श्रौर पृथिवी से लेता 
| रहा। दिन प्रतिदिन मैं वृद्धि को प्राप्त होता रहा और थोड़े 
। ही समय में परिपक्व हो गया श्रौर काटने योग्य हो गया | उस 
| शरीर को त्याग कर मैं वनस्पति योनि में एक के पश्चात्‌ s= 
' शरीर में विचरता रहा । इस योनि में सहस्रो वर्ष रहा । न्त 
| में मैंने पीपल के वृक्ष में वास किया, जहां मैंने वनस्पति योनि के 
' अन्तिम वर्ष व्यतीत किये । 


` ' ` ३७. वनस्पति योनि में मैं हाथ पांव कान नाक अथवा 
'ग्राखों के विना उसी प्रकार रहा जैसे मनुष्य उन के विना 
| अपना जीवन व्यतीत करता है। मुझे बुद्धि से भी वंचित 
- किया गया. क्योंकि इस का मैं ने मनुष्य योनि में प्राणियों के 
' उत्पीडन में घोर दुरुपयोग किया था । परन्तु मेरा मन जो 
कि मेरे बन्ध और मोक्ष का कारण है मेरा साथी थां 1 यद्यपि 
भन का स्मृति और विचार कोष जडता के कारण निष्क्रिय 
और सुष्त वे) नाड़ी) ओफ. EE aa DIAAN 


F < 


40 ग्रध्याय ३ 


के छिंद्री वीरे ससि लेता HERI अबि कभी” मेरे शरीर के 
किसी अंग (शाखा) का विच्छेदन किया जाता थातो मुके 
वेदना सहन करनी पड़ती थी । ग्रीष्मकाल - में सूर्य को ग्रत्युष्ण 
(प्रचंड) रश्मियों को और शीतकाल में हिममय वायु को मैं 
घैयंपुवंक सहन करता था, पक्षियों ने मुझे अपना घर बनाया 
हुआ था । वे मुझे गन्दा और दुगन्ध युक्त बना देते थे । मुभे 
सहनशीलता एवं सेवा और नम्रता का जीवन व्यतीत करने 
का अवसर प्राप्त हुआ । मैं ्ाक्सीजन--जो कि मनुष्यों की 
प्राण-वायु है, को उत्सजंन करता था और कार्बनडाइ ग्राक्सा- 
'इड-विषेली वायु जो कि मनुष्य अपने भीतर से वाहर निकालते 
' हैं, पर ही जीवित' रहता था। इसी प्रकार लम्बी और दुःख- 
जनक प्रक्रिया से इस योनि में अपने पापों के अधिक भार-बोझ 
को विशेषकर मन के किए हुए पापों को--प्रचुर हल्का करने 
में समर्थ हुआ । 


३८. इस के पश्चात्‌ उस के ऊपर की पशु योनि में ग्राया । 
यहां भी मैंने अपना जीवन नीचले : स्तर से:श्रारम्भ किया । 
मैंने छोटे कीटाणु का शरीर.घारण किया 1 मुझे हर एक उप- 
जाति में वास करना पड़ा । मैंने शूकर, रीछ, गीदड़, लोमड़ी, 
कुत्ता, हिरण, घोड़ां, बेल इत्यादि के: शारीरों में वास किया à 
तत्पश्चात्‌ पक्षी योनि में गया । मुझे 'मेंडक, कच्छ्वा, मच्छ 
आर ग्रन्य जलीय जीवों का शरीर भी धारण करना पड़ा। । . 


३९. पशु-पक्षी योनि में मुझे हाथ, पांव, ग्रांख, नाक, कान 


जिह्वा प्रत्यर्पण (वापस) किए गए । बुद्धि कुछ ग्रंश तक प्राप्त | 


हुई । मेरे मन के स्मृतिं अथवा नाड़ी कोष सक्रिय थे, किन्तु 


| 
| 


' विचार कोष निष्क्रिय था और मैं शुभाशुभ और पाप-पुण्य का. 


भेव तही "कजा EET. riri Retype कार्ग्र'ओसर्गिक"ख्रवृत्ति 


ma हे 
z 
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( अन्त:अरणा) प्रेरित हुआ करते थे, न कि विचार से। 


जिस किसी योनि की उप-जाति में मैं जन्म लेता था उस उप- 
जाति की विशेषताएं एवं लक्षण मुझको प्राप्त हो जाते थे । 
इसी कारण मांसाहारी पशु के जन्म में मुझे हिंसात्मक वृत्ति 
(प्रकृति) प्राप्त हुई, कुत्ते के जन्म में ्रपरिचित एवं सन्देह 
जनक व्यक्ति को देखकर भौंकने कीं और गाय को योनि में 
दूध-प्रदान करने की । 


४०. पशु योनि में मुझे कतिपय ऐसी योग्यताएं और 
शक्तियां प्राप्त हुई जिन से मनुष्य योनि में मुझे वंचित रखा 
जाता है | उदाहरणाथ-श्रन्धेरे में मैं देख सकता था, स्वाभा- 
विकता से मैं जल में तैर सकता था, सूंघ कर पहिचान सकता 

था, अपने घर का पथ किसी की सहायता के विना ही प्राप्त कर 
लेता था एवं आने वाली घटनाश्रों का बोध भी मुझे हो जाता 
था” )। मनुष्य योनि में मैं पशु-पक्षियों की बोल चाल को समक 
नहीं सकता था, परन्तु पशु पक्षी के जीवन में मै मनुष्यों की 


भाषा (बोली) कुछ अंश तक समझ सकता था । 
विकी ede MEE 


(22) When the great earthquake was about to 
take place in San Francisco, the dogs ran howling from 
the town days before. The man suspecting nothing and 
knowing nothing remained to be burried under the 
ruins of their houses. (Return the Nature by adolf 


_ just quoted in Vedic Sampati). 


_ (जब सानफ्रांसिसको में भूकम्प होने वाला था तो कुत्ते कुछ 


दिन पहले ही भोंकते हुए भाग गए । मनुष्य को न कोई शंका हुई 
और न ही ज्ञान था और वह वहां ही रहे और अपने घरों के नीचे 
| < गए0०(रिटर्न पू “नकर? थै दिका ifr iiu) dyalaya Collection. 
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४१. वनस्पति अथवा पशु योनि š खन गिनत जन्म 


आर मरण के पश्चात्‌ मेरे पाप और पुण्य का पलड़ा सम 
(सन्तुलित) हुआ और मैं पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेने 
का अधिकारी gmrš २। 

जब पशु योनि में अन्तिम शरीर का मैंने परित्याग किया 
तो धूप के धूम्न की नाई मैं ऊपर उठा (उध्वं गति को प्राप्त 
हुआ) और ब्रह्माण्ड में स्वेच्छा पूवंक भ्रमण करता हुमा भ्रन्त 
में मैं जनः लोक में पहुंचा, जहाँ मैंने श्रपना पारगमन ग्रवकाश 
काल व्यतीत किया । 


४३. जब जनः लोक में _मेरा पारगमन अवकाश काल 
समाप्त हुआ तो मैं पृथिवी पर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के. 
लिए अवतरित gar । मुझे इस बात का ज्ञान था कि मैं भाग्य 
के चक्र में हुं जो कि जीव को उस के शुभाशुभ कमो का फल 
प्रदान करता है | चुपके से श्रपने भावी पार्थिव पिता के शरीर 
में प्रविष्ट हुआ wx उसके वीरय के कण में कुछ काल तक अर्घ 
मुछितावस्था में रहा । वहां से मैं भावी माता के गर्भ में चला 


(९२) क)' ams sre ति स्वघया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः i 
0 "(ऋ०वे० १।१६४।३८)' 
(आत्मा अपने कर्मफल से बद्ध निकृष्ट अथवा उत्कृष्ट योनियों में 
जाता है । अमर आत्मा मरणधर्मा शरीर के संग रहता है) । 
(uw) "` °` qg ङ त्तानामन्वेषि भूमिम्‌ u 
(ऋ० Wo १० १४२५) 
(आत्मा निचले जन्मों में जाता है फिर ऊंची कर्म भूमि (मनुष्य 


t] 
RNS Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्मा कौ जोवन-गाथा ५३ 
T : 
गया । बह नौ भसे तक प्राय: अर्थ मृछितास्वथा में ertt 
माता के गर्भ में मैंने अपने देह की दस इन्द्रियों के जन्म ग्रथवा 
विकास को देखा 

VY जत्र मैं माता के गर्भ से बाहिर आया तो मैं नवीन 
शिशु देह में सुवेष्टित था। साधारण बोल में यह्‌ ही मेरा जन्म 
हुआ था । श्रव मुझे अपने qd का भ्रथवा भ्रपना ज्ञान भी 
स्मरण न रहा मुझे यह भी ज्ञात नथा कि मैं कौन EU 
YA ग्रपना जीवन पुनः आरम्भ किया । ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया मेरा शरीर युवावस्था को प्राप्त होता गया | शिशु से 
चालक gura जीवन सुख और दुःख, उल्लास और वेदना 
(शोक, चिन्ता) प्रेम और घृणा, उद्यम और खेल, प्रफुल्लता 
और उदासीनता का अ्रद्भुत मिश्रण था । 

४५. मुझे पढ़ने लिखने में बहुत कम रुचि थी | थत: थोड़ी 
विद्या ग्रहण करके अपने पिता की पैतृक पंसारी की दुकान में 
मनुष्य रूप में कार्य करने लगा । समय होने पर मेरा विवाह 
हो गया और बच्चे भी हो गये । ग्रीष्म ऋतु में एक दिन कार्य- 
चश मैं गांव से बाहिर गया, जब शाम को लौटकर SIT रहा था 
तो मैंने गांव के वाहिर छोटे मन्दिर के प्रांगण में एक भगबे 
चस्त्रो को धारण किये हुए एक साधु को देखा, मेरे मन में 

हः: (&x*) दद्ममासाञछशयानः कुमासे अघि मातरिः" 1 
(Æo ५।६।७८-९) 
{वालक दस मास पर्यन्त माता के गर्भ में सोता gaT: ) 
(e3) गर्भ नु सन्तन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
(To Fo ४२९७1१) 
ये में स्थित मैं सव इन्द्रियों की उत्पत्ति को अपने अनुकूल 


देखता gan Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


u ग्रध्याय ३ 


साघुर्मो के लिए कोई विशेष श्रद्धा HAAT प्रदर की “विना 
नहीं थी । पर भाग्यवश मैंने सहज पुर्वक मन्दिर के प्रांगण में 
प्रवेश किया और साधु को प्रणाम किया । मैंने उंन से प्रार्थना 
की किवे मेरे संग गांव में चल कर मेरे घर पर भोजन करने 
की कृपा करें | उन्होंने शिष्टता सेन कर दी और कहा कि 
भगवान्‌ उनको भोजन वहां पर ही प्रदान कर देंगे। मैं वहां 
से चला आया परन्तु विस्मित हो रहा था कि उस की इच्छा 
करे पूर्ण होगो । जब मैं घर पहुंचा तो मैंने श्रपनी पत्नी से 
मन्दिर में बेडे हुए साधु की चर्चा की। मेरी पत्नी ने खुशी से 
उस साघु के लिए विशिष्ट भोजन बनाने को इच्छा प्रकट की । 
. जब भोजन बन गया तो मेरी पत्नी ने उस भोजन को 
साघु के निमित्त ले जाने के लिए कहा, मेंने वेसा ही किया À 
जब मैं मन्दिर के आंगन में पहुंचा तो मैंने देखा कि साधु 
ध्यानावस्था में था । मैं प्रतीक्षा करता रहा । ग्राघ घण्टे के 
पश्चात्‌ साधु ने आँखे खोली । मैने वह भोजन जो कि मेरी 
'घमंपत्नी ने उस के निमित्त भेजा था, प्रस्तुत किया । उसने हषं- 
पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया । साधू ने मुझे आशीर्वाद दिया । 
और मुझे शुद्ध और घर्ममय जीवन व्यतीत करने का उपदेश 
दिया । उस महात्मा ने मुझे गायत्री मन्त्र की दीक्षा दी और 
श्रौर कहा कि उस मन्त्र का जप तुभे प्रातः सायं कम-से-कम 
व व R उन्हाने उपदेश दिया कि यदि में 


(६४): si pd: स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो न प्रचोदयात्‌ । (3o वे० ३६३)' 
a (परमात्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक का स्वामी है । हम 
उसके सर्वोत्तम तेज का ध्यान करें और वह हमारी बुद्धियों को 
सत्कर्पो०्मेप्रेऱितत्करे) का. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्मा को जीवन-गाथा : पप 


इस लोक eire? ens मशीनरी व्हत तो 
मुझ: 

(क) सादा और पुण्यमय जीवन व्यतीत करना चाहिए । 

(ख) काम वासना, लोभ, क्रोध, मोह और आत्मप्रदशंन 
(घमण्ड) आर नीच व्यक्तियों का संग छोड़ना चाहिए i 

(ग) निर्धन ग्रौर गरीबों की सेवा करनी चाहिए । 

(घ) मांस, मद्य और मादकतायुक्त पेय को त्यागना 
चाहिए । 

(ङ) सत्य बोलना चाहिए । 

(च) ईश्वर के न्याय और दया पर विश्वास रखना 
चाहिए । 

(छ) प्रात: सायं ईश्वर से शरीर की स्वस्थत्ता और मन 
को शान्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 

साध महात्मा आगामी प्रातः काल वहां से चला गया और 
मैंने यत्न पूवंक उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना 
आरम्भ कर दिया । निःसंदेह मुक्त से भ्रनेक भूल चूक श्र 
ग्रसफलत्ताएं हुई, किन्तु मुझे यह सान्त्वना थी कि में पुण्यमय 
जीवन व्यंतीत कर रहा हूं । समय पाकर मेरा मरणधर्मी शरीर 
वद्ध और निर्बल हो गया और उस को त्याग कर जन: लोक 
में अपने पारगमन ग्रवकाश को व्यतीत करने और पुन: पृथिवी 
पर जन्म लेने के लिए चला गया । 

४६. अनुगामी जीवनों में मे एक बार sga की संगति 
में पड गया और उनके दल का सदस्य बन गया । हम लूट मार 
आर डाके डाला करते थे, जिससे हमारे पास प्रचुर घन एकत्र 


हो TEE b HENE n & MR in RA T, aR iad Hi को 


५६. अध्याय ३ 


मृत्यु के धीर्ट Ya dedi WT si हमीरी विधि और 
आह्वान करते थे । सब से अन्तिम डाके में हमारे दल का एक 
व्यक्ति गोली से मारा गया और दूसरा बहुत बुरी प्रकार जंघा 
. में घायल हुआ श्रौर बन्दी बना । पुलिस ने वाद में तोसरे डाकू 
की बन्दी कर लिया । उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया 
wx उमके भाग में ग्राया हुआ घन भी वापस कर दिया में 
भाग गया और लापता रहा । मेरे स्थान में निर्दोषी व्यक्ति पर 
दुसरे डाकुओं के संग अभियोग चलाया गया। सब को तीन 
वर्षं का घोर कारावास हुआ | ग्रब तक मे प्रपलायक (फरार 
=भगोड़ा)था और पवंतों और वनों में मारा-मारा फिरता था। 
पइ्चाताप झोर सन्ताप के भावों (विचारों) ने मुझे ग्रसित कर 
लिया 1 विचरण (भ्रमण) के मध्य में मुझे एक महात्मा (सन्त): 
के दशन हुए । उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात्‌ मेंने 
उनसे पुछा कि ईश्‍वर पापियों को क्यों दण्ड नहीं देता और 
_ किस लिए निर्दोष व्यक्तिको कभी कभी दण्ड मिलता g | 
महात्मा ने कहा “भगवान्‌ के न्याय से छुटकारा नहीं हो 
सकता | उसके न्यायपूर्ण विधान में न ही देर ग्रन्घेर है ग्रोर 
न ही भेदभाव है । हर एक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल 
मिलता है (gx एक व्यक्ति को शठे शाठयं के नियम के अनुसार 
फल मिलता है) । तुम्हारे निजी कमं जैसे खाना पीना सोना 
अपना फल शीघ्र ही देते हैं, परन्तु तुम्हारे व्यक्तित्त्वहीन कर्म 
जो कि ग्रन्यों को सुख दुःख देने वाले होते हैं इसी ही जन्म में 
_ नहीं फलते, किन्तु ग्रागामी जन्म में फलते हैं। वे तुम्हारे 
आगामी जन्म के बीज बन जाते Š | यह भली प्रकार समझ 
लो कि जब किसी व्यक्ति को किसी कमं के निमित्त दण्ड ग्रथवा 


ERR faar R बह दण्ड थवा apes o equ "उस 


ग्रात्मा की जीवन-गाथा ५७ 


को पूव जन्‍म HE SW भ्रशुभ शभ कमी के फैल er . 
मिलता है न कि उस कमं के निमित्त, जिस के लिए वह प्रकट 
रूप में दण्ड अथवा पुरस्कार से सम्बद्ध होता है। वतंमान में 
किये हुए कर्म का दण्ड वा पुरस्कार किसी अन्य जन्म में 
मिलेगा । यह इम वात का भी स्पष्टीकरण करता है कि दण्ड 
वा पुरस्कार सदेव उस कर्म की दारुणता (नृशंसता) अथवा 
उपकार-शीलता (भलाई=परोपकारिता) के अनुकूल (तुल्य) 
नहीं होता, जिससे वे सम्बधित होते हैं। में तुम्हें विश्वास 
दिलाता g कि इस जीवन में जो भाग्य की aq ग्रथवा वर- 
दान तुम को प्राप्त होते हैं वे इस जन्म में किये हुए अशुभ व 
शुभ किसी कमं से सम्बन्धित नहीं किये जा सकते और न ही 
तुम्हारे sped व बुरे कमं इसी जन्म में फल देते हुए दीख 
पड़ेंगे । 

झुम अशुभ और मिश्रित--तीन प्रकार के फल मरने के 
पश्चात्‌ उन को मिलते हैं, जिन के कर्म सक्ति पूवक होते 
हैं-न ही सन्यासियों को, जिन्होंने सर्व-प्रकार की कामनाओं 
आर इच्छाओं को त्याग दिया है 5* कम करने वाले को 
उस का फल इस जन्म में नहीं मिलता, किन्तु आगामी किसी 
जन्म में मिलता Š । तपश्चर्या अ्रथवा दान के करने से प्राप्त 
होने वाले फल अन्य जन्म में सुख देने बाले होते हैं । हर 
एक इन्द्रिय अपने किये हुए शुभाशुभ कम स्वयमेव भोगती है। 


(gx) भ्रनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ " 
(गीता 25123) 


(ey Rubio Doma Domain: a HNEDE iTe) 


uz अध्याय रे 


cum ed किये हा Samaj Foundatien Chennai and tri 
मन हो > शुभ कम गिरती” है । 


इसो प्रकार अन्य इन्द्रियाँ भी अपने किये कर्मों का फल भोगती 
हुँ४०। इस संसार में अनिष्ट कमं तुरन्त फल नहीं देता“ प 


EEG) मानसं मनसैवायमुपभुडःक्तो शुभाऽशुभ्‌ । 
वाचा वाचा कृतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ LA 
(मनु १२।८)' 
(जीव मन से, वाणी से और शरीर से जिन शुभ वा श्रशुभ कर्मा 
को करता है उन कर्मों के फलों को वाणी भन आर शरीर 


केही भोगता है) । 


(&&) नाघर्मश्चरितो लोके qw: फलति गौरिवः----°--- 


फलति गौरिव 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ic CATES) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४ 
जन्म और मरण 


४७--कल्पके आदि में ब्रह्मलोक से आने के पश्चात्‌ 
पृथिवी पर युगों पर्यन्त ऊंच और नीच योनियों में विचरता 
रहा हूं ग्रौर हर योनि में अनगिनत वार पैदा EET हूं । 
४८--जन्म से qd गर्भावास के जीवन की तुलना उस 
व्यक्ति के साथ की जा सकती है जो कि एक अन्धकारमय 
दम-घोंटने वाले, एकाकी कारावास में बन्दी हो । केवल, 
भेद इतना होता है कि गर्भ में अधिकतर समय गाढ़ निद्रा में 
व्यतीत होता है, जिस से कि कारावास की उग्रता न्यून 
(हल्की) हो जाती हैं । 
४६- प्रत्येक आत्मा को चाहें वह कितना ही महान्‌ हो 
गया हो इस शरीर धारण करने के लिये गर्भावास की कठिन 
परीक्षा से पार होना पड़ता है,!परन्तु यह परीक्षा सवंसाधारण 
wi नित्य (सतत) है । Tq: यह अधिक दुःखप्रद नहीं है । 
गर्भावस्था में आत्मा प्रायः गाढ़ निद्रा में होता $55 और 
उसे अपनी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं रहता । 
५०--मेरा कारावास प्राय: समान ही होता है । चाहे वह 
माता के गर्भ में हो, जहां से मैं द्विपदीय भ्रथवा चतुष्पदीय 
जीव बन कर बाहर निकलता हूं, अथवा अण्डे में, जहाँ से मैं 


(&&) #०4५६० tee Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६० अध्याय Y Š 
पक्षी में “सम” dra Pun pp ती rau 
परथिवी में जहाँ से वनस्पति रूप में मैं अंकुरित होता हूं । 
५१-यथार्थ में पृथिवी एक कारावास है, जहां दूसरे 
लोकों की पापी श्रात्माएं भी पाप-निवृत्त के लिए भेजी जाती 
है । यह भ्रनुमान ही पूर्णरूप से इस पृथिवी पर बसने चाले 
मनुष्यों और wer जीवों की महती विषमता (श्रसमानता) 
का स्पष्टीकरण कर सकता है । प्रत्यक्षरूप से इस पृथिवी पर 
पाप-पुण्य से इसी अनुपात से श्रतिक्रमण नहीं कर सकता है । 


५२-मनुष्य योनि ग्रथवा पशु योनि में जो भौतिक शरीर 
मुझे प्राप्त होता है वह मल और कश्मलता से पूर्ण होता है 
आर ART, स्नायु, मज्जा ग्रौर मांस; पित्त और रक्त, मूत्र और: 
विष्ठा (मल) से युक्त होता है ग्रथवा मांस, मज्जा आदि से 
बना होता है और यदि उन सव को खुला रखा जावे तो एक 
पेशाचिक और घृणित दृश्य होगा । भौतिक शरीर की उत्पत्ति 
-“पशुवत्‌ मैथुन से होती है। यह गर्भ में अन्धेरे में बढ़ता है और 
प्राणी मृत्र-लाली से बाहिर आता है। ऐसी पंरिस्थितियों 
में वास करता हुआ Š मांस और रक्त की spur और 
अपवित्रता से ऊपर नहीं उठ सकता हूं । अपितु चाहे मैं मनुष्य 
शरीर में रहूं वा पशु शरीर में, इन्द्रियों के विषयों भूख, प्यास, 
नींद, भय और मेथून-- में फंस जाता हूं। उच्चस्तर पर मनुष्य 
एक विकसित पशु है, जिसमें निकृष्ट पशुओं की सब नैसर्गिक 
प्रवृत्तिया और कामोन्माद होते हैं। उस में अनेको वर्षों की 
सभ्यता और विद्या के कारण.वे कोमल (लघु) किये गए होते 
ह प्रौर सामाजिक विचारों और इस लोक भ्रथवा परलोक में 
दण्ड के भय के कारण नियन्त्रित होते है?१ ०० 
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आत्मा की जीवन-गाथा ६१ 
va पविम destin a कपच्या पु शी मे दीख 
पड़े- एक श्रेय और दूसरा प्रेय । पहला, कण्टकयुक्त, ऊंचानीचा 
हर्षशून्य श्रौर थका देने वाला है, किन्तु दूसरा भ्राकर्षक, 
प्रलोभनयुक्त और इन्द्रियों को आकर्षण करने वाले सब qu 
से भरपूर Š । ज्ञानी पहले मार्ग को श्रेयकर समझकर स्वोकार 
करते हैं, परन्तु मुखं दूसरे को निर्वाचित करते d युवा- 
वस्था में मैं जीवन के विनोद युक्त दृश्यपटल और उसके चल 
चित्रों से मोहित होता हूं, किन्तु जैसे मैं आयु में वृद्ध होता 
जाता हूं मुझे परितृप्ति एवं थकान घेर लेती है । 

“जीवन के प्याले का पहला WE सव से श्रधिक मीठा होता 
है । जैसे जैसे हम श्रागामी घट लेते जाते हैं स्वाद फीका होता 
जाता है, परन्तु सबसे नीचे का घूंट तो इस लिए कड़वा होता 
, कि जब्र जोवन का प्याला हम से छीन लिया जावे तो हम उस 

के लिए संघर्षेन करें” । 
wv. प्रायः मैं इन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहता था । 
उन्होंने मेरे मन को मोहित कर लिया था | परिणाम स्वरूप 
मैं विषयवासना, लोभ, क्रोध, मोह और ग्रभिमान के कर्दम 
(कीचड़) में फंस गया, जहां से मैं ग्रपने झाप को निकाल नहीं 


(१०१) श्रेयइच प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति घीरः i 
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 

(se उ० 33) 

(श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग मनुष्य को प्राप्त होते हैं । घीर पुरुष 
विचार पूवंक दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ करता है और श्रेय को ग्रहण 


करता $ किन्तु मन्द बुद्धि वाला योगक्षेम के कारण प्रेय को स्वीकार 
q! -0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
करता है) | 


६२ अध्याय ४ 

शुभ कर्म करने Š मरी प्रवत्ति नहीं ion होती थी भार बुराई से 
निवृत्ति (बचने) की इच्छा नहीं थी"”२। अतः मुझे बारंबार 
मरण जन्म के चक्र में घूमन्ना पड़ा और दुःख और क्लेष सहन 
करने पडे । 

५५. शरीरी अवस्था में जो भी सुख दुःख मुझे मनुष्य 
अथवा पशु योनि में शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुए । 
वे सब मुझे अन्य जीवों-बन्धुओों, सुहृदों, शत्रुओं अपरिचित 
व्यक्तियों और पशुओं - के माध्यम से मिलते थे। प्रकृति को 
शक्तियां--वर्षा, घूप, अग्नि, जल, वायु--भी Th सुख दुःख 
प्रदान करने के साधन होते थे। कभी कभी दुघंटनाएं और 
अन्य कारण जिन पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं होता 
मझे दु:खी और क्लेषित करते थे सुख और आनन्द तो मैं 
हर्ष पूवंक भोगता, किन्तु दुःख और विपत्तियां अनिच्छा पूवक 
- एवं रुदन पूर्वक भोगता था । मेरे सुख और दुःख, प्रसन्नता और 

सन्ताप की मात्रा मेरे पूर्वकृत कर्मों से नियमित . होती और वे 
न बढ़ सकती थीं और न कम हो सकती थीं। 

५६. मनुष्य की प्रकृति सदेव पतित नहीं रहती, क्योंकि 
प्रत्येक क्रिया की उन्नति uix विपरीत क्रिया होती है । पापी. . 
से भी पापी जीव को सुधार का अवसर मिलता है । प्रत्येक 
संत का गत जीवन भी गहित होता है और हर पापों के लिए 
उज्ज्वल भविष्य । मैं प्रत्येक नया जीवन उन्हीं गुणो, प्रवृत्तियों, 


(tex) जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, 
जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः ॥ (महाभारत ) 
(मैं घर्म को जानता हूं पर मेरी उसमें रुचि नहीं है। वैसे मैं 
ग्रधम की भी जोतिस हैं? बिन्ति" उस भरी Pre नहा होती करो 
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लक्षणों औ्रौरस्वभीवी UU करती है भी कि 
गत मरण से पहिले मुझ में थीं। ग्रतः मेरा जीवन इन गुणों 
से ढलता घड़ता और नियमित होता रहता है, परन्तु जब पूर्ण 
दशा हो जाती है तो प्रतिकूल दशा में प्रतिक्रिया आरम्भ हो 
जाती है, श्रतः मेरे जीवनी भी सुनहरी दामनियां थी । मैने 
अपने मन को वद्ञ और संयम में किया और मनुष्यता की 
त्रुटियों से ऊपर उठा, किन्तु कभी भी मैं प्रकृति के गुणों- 
सत्त्व, रज और तम-से पूर्णतया मुक्त नहीं हुआ । एक वार ही 
गुरु-प्रसाद से मैं उस अवस्था तक पहुंचा जहां मैंने ऋद्धियां 
आर सिद्धियां प्राप्त कर लीं। किन्तु इन अलौकिक शक्तियों 
को प्राप्त करने के पश्चात्‌ मैं गर्वं से भर गया और मदहोश 
हो गया। मैंने उन शक्तियों का दुरुपयोग करना आरम्भ कर 
दिया | परिणाम स्वरूप न केवल मैं उन से सर्वथा वञ्चित हो 
गया, अपितु मैं ग्रहंभाव एवं कामवासना में फंस गया,। इसी 
प्रकार जीवन-चक्र में अर्थात्‌ ऊंचे और नीचे घूमता रहा। 
xo. अनगिनत बार मैं भौतिक शरींरो में जिन में बास 
करता था, त्याग कर बाहर ग्राया । मृत्यु - भौतिक शरीर का 
त्यागना-स्वयमेव दुःखप्नद नहीं है, किन्तु मरण काल से पूर्व 
का समय प्रायः दुःखप्रद और क्लिष्ट होता है । उदाहरणार्थ -- 
जब मुझे वध किया गाया, अथवा जब मैं आघात (प्रहार) 
से भूमि पर गिरा, एवं जव Š बहुत निर्दयता से सिंह से अंग- 
भंग किया गया तो मुझे तीव्र वेदना सहन करनी पडी । बहुत 
विरले ही मैं पूर्ण आयु भोग कर विना दुःख भोगे मृत्यु से इस 
प्रकार विमुक्त हुआ जैसे कि पकी हुई ककडी अपने डाल 
(बन्धन) से सुख पूर्वक मुक्त होती है'“। मृत्यु न ही विपत्ति 


< अध्याय ४ 
है और ने दी भन है क्योकि इसके अगमि जीवन 
का द्वार छुपा हुआ Š । 

५८. मनुष्य शरीर छोड़ने के समय मेरी इन्द्रियां-ग्रांख, कान, 
नाक, जिह्वा ग्रादि -अपना कार्य करना बन्द कर देती हैं। 
इन इन्द्रियों की शक्तियां सूक्ष्म शरीर में निवर्तमान हो जाती 
हैं । उस समय मैं कुछ सुन नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता 
और न ही किसी को पहिचान सकता हूं'"४ यद्यपि मैं चेतन 
होता हूँ । मेरे वास दीघं ग्रथवा कठिन हो जाते Š 1 जब मेरी 
इन्द्रियों को शक्तियां ग्रन्तर्मुख हो जातो हैं मेरे हृदय का भ्रग्र- 

(१०४) (क) एकीभवति aka जिघ्रति"*' 

+T वदति**'न श्रणोतिः`- न स्पृशति”””, 
न विज्ञानाति"--सविज्ञानो भवति 
सविज्ञानमेवान्ववक्रामतिः-- । (वृ० उ० ४।४।२) 

(उस समय गात्मा एकीभूत हो जाता है, न देखता है, न सू घता 
है, न वोलता है, न सुनता है, न जानता है, किन्तु ज्ञानयुक्त होता हैं 
wx उसी ही अवस्था में प्रयाण करता है) । 

(ख) "` No man dies insane or unconscious’ Even 
a mad man or oneina fitof delirium will have his 
instant of perfect Jucidity at the moment of his death 
Sooo between the Jast throbbing of his heart and the 
moment when the last spark of animal heat leaves the 
body, the brain thinks and the ego ‘lives in those few 
seconds his whole life over again..." (Essential unity 

- of all religions by Bhagwan Dass). 


(--:कोई मनुष्य उन्मत्त अथवा चेतनाहीन दशा में मृत्यु को 
प्राप्त नहीं" होती» Dee व्यिं epa po भूंछिते? भ्रवस्थी में हो 
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भाग प्रकाब्ित्त०प्के/ भावकी ४०४प५ संबंव्मेरी'व्जीबंनप्थच्सषंण्गंन . 
के संमुख ग्रा जाती हैं, मेरा सकल जीवन जो में समाप्त कर 
चुका होता हूं दुश्यमान हो जाता है और मेरे सकल शुभाशुभ 
कमं प्रदर्शित हो जाते हैं। मेरे शरीर त्यागने के समय मेरी 
शारीरिक शक्तियां मेरे सम्मुख ऐसे ही एकत्र. हो जाती हैं 
जसे कि जाते हुए भूप के सम्मुख सेनापति-जन, शासक-वगें 
और ग्राम के नेता! । तव में शरीर के किसी छिद्र- ग्रांख 
कान, नाक श्रादि से निकल जाता हूं "०० | शरीर को त्यागने 


वह भी मृत्यु के समय पूर्ण प्रभावान्‌ हो जाता है"""हृदय की अन्तिम 
घड़कन और शरीर को अन्तिम उलभनता के मध्य, मस्तिष्क विचार- 
युक्त होता है और आत्मा इन कतिपय क्षणों में अपना सारा जीवन 
देखता अथवा पुनः व्यतीत करता है । इसँशल यूनीटी ग्राफ ग्राल 
रीलीजस, सम्पादक भगवानदास) 
(१०५) तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते, 
तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्कामति"' । (go wo ४।४।२) 
` (उस मरण काल. में उसके हृदय का श्रग्र भाग प्रकाश युक्त हो 
जाता है ओर उस प्रकाश से यह आत्मा शरीर से निकल जाता है) । 

. (१०६) तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्योऽ-` . 
भिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति, यतरैतदुर्ध्वोच्छवासी भवति । 

(go so ४।३।३८) 

(जैसे जाते हुए राजा के सन्मुख शासक वे, सूत और ग्राम के 

नेता आदि आदर के निमित्त प्रस्तुत होते हैं, वसे ही अन्तकाल म सव 

प्राण आदि आदर के लिए ग्रात्मा के संमुख झा जाते हे उस 
समय जीव लम्बे सांस लेता है) । 

( €6:9)n POTOM EE PEHA m h ESL COST. 


<< अध्याय ४ 


के समय भँक्े“पूरीचित्निती। होती' है?" किन्तु" जीव? से"मृष्युद्वार 
में से होकर परलोक गमन ऐसा ही ग्रगम्य (ग्रतीन्द्रिय) होता 
है, जैसे कि जागरित अवस्था से निद्रा में जाना। एक ही 
बलक में मैं परलोक के पार पहुंच जाता हूं जो वास्तविक 
है और जहां Š अपने आप को जानता हूं ओर जहां मैं छद्म 
वेष (गुप्त वेष) में नहीं होता हूं। एक बार तोप के गोले 
से मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया । उसी समय मुझे ज्ञात 
हुए विना ही मैं तुरन्त अन्तरिक्ष मेंग्रा गया । मृत्यु के 
पश्चात्‌ मेरे पूर्व जन्मों और मरणों का समूचा विवरण मेरे 
सम्मुख ग्रा जाता है । इस ज्ञान के होने पर मेरा पूर्व के 
सम्बन्धियों के साथ राग (मोह) टूट जाता है और उनको 
उनके भाग्य पर छोड़ कर मैं जनः लोक में [अपना पारगमन 
अवकाश काल व्यतीत करने के लिए चला जाता हूं | 


we. निचली योनियों में शरीर त्याग करने और नया 
शरीर घारण करने में कोई समय नहीं लगता । तृणजलायुका 
(बरसाती 'लट' नाम का क्षुद्र प्राणी) की भांति जो कि एक 
तृण के अन्त में पहुंच कर नया तृण को ग्रहण करके ही पहिले 
तृण को छाइता है'"- [में भो उप्तो योनि में नया शरीर का 
चयन करके पूर्वं शरीर का त्याग करता हूं। 


शरीरदेशेम्यः"`-सविज्ञानो भवति, सविज्ञानमेवान्ववक्रामतिः--। 

(3o To ४।३।२) 

(आत्मा आाँख मस्तिष्क भ्रथवा शरीर के किसी अन्य द्वार से 

निकल जाता है*““उस समय उसको पूरी जानकारी होती है। शरीर 
से निकलते समय उसे इस बात का ज्ञान होता है) | 


6585) या Mean KEINEN Sa एलछत्मम्राक्रायातमा- 
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६०. जन: लोक में वर्तमान पारगमन ग्रवकाश काल की 
समाप्ति पर मैं पृथिवी पर ग्रवतरण करूंगा जहां इस बार मैं 
गंगा के तट पर एक छोटे से गांव में एक पुण्यात्मा के घर जन्म 
लूगा । 

इस समय तो मुझे अपना पूरा वास्तविक ज्ञान है और 
अपने गुणों और लक्षणों को जानता हूं । मुझे अपने गत जीवनों 
का ज्ञान है, किन्तु जब मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करूंगा तो मुझे 
अपना ज्ञान अथवा पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं रहेगी। इसी 


` भांति अपने पिता, माता भाई बहिन, पुत्र, पुत्री, पत्नी सुहृद, . 


साथी और शत्रु के साथ qd सम्बन्ध का ज्ञान नहीं रहेगा । उन 
में कई ऐसे होंगे जिनको मैंने पूर्व जन्मो में सुख अथवा दुःख 
दिया होगा, अन्य ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे अपने qd जन्मों में 
सुख व दु:ख दिया होगा.। उन के माध्यम से ही मुझे सुख दुःख 
अथवा हर्ष विषाद प्राप्त होगा । यह भगवान्‌ की महती कृपा 
हैं कि घु् पूर्व जन्मों का ज्ञान पूर्ण रूप से विस्मृत हो जावेगा | 
इसी ही कारण जिन्होंने मुझे पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है उनके 
साथ भी मैं शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूंगा । मनुष्य 
जीवन स्वप्न की भांति है, जिसमें स्वप्न लेने वाला अपने जाग- 
रित अवस्था के वास्तविक स्वरूप को. विस्मृत कर देता है 
और स्वकल्पित क दु:ख भोगता है । 


नमुपसंह्रत्येवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां 


गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसंहरति । 
(qo Jo ४।४।३) 


(जैसे तणजलायुका एक तृण के अन्त पर पहुंच कर अन्य आसरों 


. को MG का A SoN Rn Et SEIS IA झा करा (एक, हिहाळो 
त्याग कर दूसरे शरीर का ग्रवलम्वन लेकर चला जाता हे) । 
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परमात्मा 


= 


४७६० 1४) १ d 


` ६१. परमात्मा ही हमारा स्वामी है । मैं ग्रथवा ब्रह्माण्ड 
मे'स्थित अन्य आत्माएं उसके ही आधिपत्य में रहते हैं । वह 
अनेक नामों से आह्वान किया जाता है, जैसे कि गॉड, परमात्मा 
परमेश्‍वर, अल्लाह भ्रादि। वह एक है, किन्तु विप्र उसे अनेक 
नामों से स्मरण करंते RI १ 
६२. वह ग्रजन्मा, भ्रमर, शाश्वत (सनातन) AHA, AFU, 
सवेव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगत, सर्वज्ञ, सर्वविद्‌, परमानद, 
दिव्य, अपापविद्ध, परम पवित्र, सुसूक्ष्म, चिन्त्य, अद्वितीय, 
पुरुषोत्तम, भ्रव्यक्त है । वह. सबके gadi में सनिविष्ट है? १९ । 


wa. उसने पूर्वेकल्प की भांति इस ब्रह्माण्ड की रचना की 


(१०९) एकं सत्तं विप्रां बहुघा वदन्ति। (so वेऽ १।१६४।४६) 
(ईइवर एक है किन्तु ज्ञानी उसको अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं) 
(229) (x) wder चाहं हृदि dfe । ` 
समह (गीता १५१५) 
(s< सब प्राणियों के हृदयों में विद्यमान है) । 
ख) एष देवो"**--"सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः""" । 
2 (इवेत० उ०.४१७) 
| (यह देव सवदा मनुष्यों के हृदयों में प्रविष्ट रहता है) É 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 


आत्मा की जीवन-गाथा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥, ' ` ' इसको प्रतिपालना*१२ कर रहा है. और इसका प्रलय 
` .(संहार).-करता है?१३। . 


६४. dg देवों का देव है, "Y प्रजापति११५ द्विपाद्‌ siwar 


—— 


(332) (क). सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो. स्वः॥ s 
(ऋ० Fo १०।१६०।३} 
(जिस प्रकार जगत्‌ कर्ता ने पहले कल्पों में सूर्य ,और चन्द्र, 
आकाश और पृथिवी, स्वः और अन्तरिक्ष वनाये थे, उसी प्रकार उसने 
इस कल्प के आदि में भी वनाये)' । 
ख) `` इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपेः-` । .(ग्र०्वे० ८७1१) 
{जिसने यह सकल भुवन लोक. बनाये) 1 
(११२) ``स दावार पृथिवीं द्यामुतेमां (o वे० १३।४) 
(वह पृथिवी और द्यु लोक को घरण कर रहा है) 
(११३) एको fg रुद्रो-न द्वितीयाय तस्थुर्‌ 
य इमांल्लोकानीशत ईशनीभिः । ` 
Sere जनास्तिष्ठति संचुकोपान्तकाले 
संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा: ॥  (दवे० उ० 3131) 
(ईश्वर एक ही है वह सारे लोकों को रच कर (उनकी पालना 
करने वाला है, अन्तकाल में प्रलय'के समय उनका संहार भी 
करता है) 
(११४)' ---देवो देवानामसि a (sre वे० १६४१३) 
(वह ईश्वर देवों का भी देव e) 


— 


ck ११ dre प्रजापति Panini Kanya e ts १७२१ ° ) 
०।९३।३) 


७० अध्याय ५ 


: agni ne A १० कमर! शिक्षे _११ Saggi ११८ 
बन्घू,' १९ पालन करने वाला, ** अद्भुत मित्र,१२१ और 
पुरुहृत है **। उसमें मुक्त आत्माएं आनन्द का भोग करती 
Š 123, š 
६५. वह सर्वोच्च न्यायकारी है और प्रत्येक आत्मा को : 
उसके कर्मो भ्रौर अपने अटल नियमों के भ्रनुसांर फंल देता है । 
वह प्रशंसा, प्राथंना और मिथ्यास्तुति से प्रसन्न नहीं होता है 
और न ही वर्ग, भाषा, नास्तिकता. और विधमं से क्रुद्ध होता 
है । प्राथना “कर्म का फल रत्तो भर.भी बदलने में शक्त नहीं 
है । भगवान्‌ की प्रतिरोध शक्ति--परोपकारी ग्रथवा ग्रपका री, 
ऊंच और नीच सबको ग्रसित +< लेती है । भगवान्‌ के सम्मुख 
I$ व्यक्ति मध्यस्थ नहीं वन सकता है । वह निष्ठर मुद्र 
है!२४ | “सर्व दयालु भगवान्‌ न्यायकारी भगवान्‌ BU ९५ 
. ६६. परन्तु भगवान्‌ का न्याय सदा ही दया से मृदुलित 
(सम्मिश्रित) होता है। यह उसकी अपार दया ही है कि 
(११६) “““य इशेऽस्य द्विपदरचतुष्पदः'-- । (य० Wo २३1३) 
(११७, ११८) त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता*- | 
(ऋ० Fo ८।६८।११) 


(११९) स नो वन्धुर्जनिताः'- । (य° Fo ३११०) 
(१२०) `"-भूतस्य जातः पतिरेक ्रासीत्‌--- à (य° o २३।४) 
(१२१) `--मित्रो अद्भुतो""' । (mo Fo ११६४१ १) 
(१२२) "नहि त्वदन्यः qup । (क्र० Wo ८1६६1१३ ) 


(१२३) “mq देवा अ्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त । 

६ (3o Fo 33120): 

(१२४) g: रुद्र" | (m° o १३।४(१)।४) 
6६२४) PXREBEmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आत्मा माता के गभ के कारावास में कारावास की.कठिनाइंयां 


. एवं श्रांतक (संत्रास) का आभास (अनुभव) नहीं करता१३६, 
क्योंकि वह उस अवस्था में गाढ़ निद्रा में होता है । पुनः यह 
` भी उसी की अनुकम्पा है कि पशुओं की निचली योनियों में, 
जिन में आत्मा मनुष्य योनि में किये हुए पापों का फल दुःख के 
रूप में भोगता है, जीवन भी मनुष्य जीवन के सदुश मनोहरता 
अथवा सुखों से विभूषित (aasa) है। पक्षियों के ग्रानन्दमय 
, गाने अथवा चहचहाना (श्रालापना) उन की वायु में चिन्ता 
रहित उड़ानें, छोटी-छोटी सुन्दर तितरियों का स्फुरण, 
पशुश्रों का तीव्र रुचि से खाने पीने में ्रासक्त होना है । उनका 
अपने बच्चों के लिये प्रेम और उनका दाम्पत्य श्रानन्द इस बात 
को स्पष्ट प्रगट करता है कि दयालु ग्रौर हितकारी भगवान्‌ ने 
उस योनि में भी जीवन धारा को मधुर बनाया हुआ है। 
भगवान्‌ को सबसे महती अनुकम्पा यह है कि पापी से भी 
यापी ग्रात्मा सदा के लिए दण्डित नहीं रहती, किन्तु उसे 
सुधरने का ग्रवसर दिया जाता है। उसे निचली ।योनियो N 
अवतरित किया जाता है। यहां पर वह॒ अपने पाप का nfa- 
कतर भार दुःख श्रौर कष्ट भोगकर हलका कर लेता Š | इस 


m (१२६)! (m) आदिन्मात्रविशद्यास्वाशुचिरहिस्यमान ` 
उविर्या विवावृधे'** । " (mro Wo ११४१४): 
(जीव माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ किसी अकार भी पीडित न 


होता हुआ शुद्ध रक्त से बढ़ता रहता है): ` ` ¡”` : ° जठ 
ख): ---योनौ सीददन्तः ` 'अयन्त्रैयीयते नृन्‌" 90089 70 
ह! , 5 हु (ऋवे १०।४६।६)' 


(जीव गर्भ मैं रहता हुआ**“विना-फीड़ी के प्राणों को धारण 
=0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
"कररता ç na š ipti pr 6:55 E 
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के पझ्चात्‌ वह मनुष्य योनि में आने का ग्रधिकारी बन जाता 
है । मनुष्य योनि भो द्वन्द्व युक्त है। इस में सुख श्रौर दुःख, 
आनन्द और क्लेश, प्रेम और घृणा, वृद्धि और हास, स्वास्थ 
और रोग, ऐइवयं और निर्धनता, प्रकाश और छाया है । जीवन 
न ही आंधी है और न ही आनन्दमय स्वप्न, किन्तु यहं: एक रंग- 
मंच है जहां प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का नियत फल 
मिलता है। ; : 
६७. परमात्मा जीव आत्माओं का सब से अधिक हित- 
कारी है और उनके निमित्त कल्प के ग्रादि में द्यु ग्रौर 
पृथिवी, सूर्य, चांद और तारा गण, अग्नि, जल, वायु ufa 
को रचता है। 
जब देहधारी जीवात्मा सारे दिन के श्रम के कारण थक 
जाता है तो भगवान्‌ रात्रि के समय उसको मीठी नींद में 
सुला देता है, जिसके अन्त में वह क्लान्ति-रहिंत अथवा तेजो- 
' वृद्ध होकर जागरित होता है I 
` जब दुःख, चिन्ता, विक्षोभ श्रथवा रोग देहधारी जीव 
को ग्रसित कर लेते हैं, तो मीठी नींद उसको धीरे घीरे ग्रपनी 
गोद में ले लेती है और उसके दुःख और पीड़ा को हर लेती 
है। समय ही महान्‌ रोगहारक नहीं, किन्तु भगवान्‌ की 
ग्रनुकम्पा ही इस अन्तर में उसके ग्राघातो की क्षति चुपके 
चुपके पूर्ण कर देती है । यह कंसा आइचयंजनक है कि दुःख 
जव चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो वह दुःख-हारक ग्रौषध 
बन जाता है। | 
६८. निराशा, दुःख, चिन्ता और श्रापत्तियां जो मुझे 


aT ç peu lass Ya | “सहायता 


के लिये प्राथना प्रवृत्त कर देती हें 1 “कई बार 


et, 
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यह भावना को कि मुझे सहायता के लिये कोई शअ्रन्य आश्रय 


नहीं है मुझे प्राथंना करने पर वाधित कर देती है ।” प्रार्थना 
से मुंझे वह्‌ सांत्वना और सन्तोष प्राप्त होता है जो कि दुःख 
आर तीव्र सन्ताप के मध्य मुझे ग्रन्य स्थान से नहीं मिल 
- सकता है। “इसका परिणाम प्रायः सवंदा स्पष्ट होता है । 
प्रत्येक घटना ऐसी घटती है जेसे कि भगवान्‌ ने हमारी प्रार्थना 
.सुन ली है और हमें प्रत्यक्ष उत्तर दे रहे हैं। अचिन्त्य घटनायें 
"Q जाती है, मन की तुल्यता (सन्तुलन) पुनः स्थापित हो 
` जाती है 1 हमारी पृथकता की भावना, श्रसहायता (निरुपायता) 
आर प्रयास की विफलता सब दूर हो जाती है। इससे हमें 
चिन्ता और व्याकुलताग्रों को सहन करने का सामर्थ्यं मिलता 
है, और जब आशा का कोई कारण न हो तो भी आशा और 
विपत्ति में धेयं रखने की शक्ति मिलती है १२९” 
परन्तु मेरी प्रार्थनाएँ प्रायः श्रस्वीकार ही रहती है। इस 
का कारण यह है कि मेरी झान्तरिक प्रार्थनाएं मेरे अथवा 
अन्यों के कर्म फल जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, को किचि- 
न्मात्र भी परिवर्तन नहीं कर wd ^l 


(१२७) Dr Carrel 
(१२८) (क) The moving Finger writes; and having 
. writ moves on; nor all your piety nor wit shall lure it 


back to cancel half a line. 
Nor all your tears, wash out 8 word of it 


(चलती अगुली लिखती हैं और लिखकर चलती है, न ही तुम्हारी | 
सकल भक्ति भौर न ही बुद्धि उसको उसमें आधी पंक्ति मिटाने के 
«लिये मोहित. कर सकती है॥ और न ही तुम्हारे सकल अश्र्‌, उसमें 


से खपतको: II MAS, ह Manya Maha Vidyalaya Collection 
१ Do not deceive “thyself that if thou throw 


vx अध्याय X 
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(दृष्टान्त) में अति सुन्दर ढंग से वर्णित हैः- 


thyself upon the mercy of High God, thy sins will be 
forgiven in such wise that the done deed shall be as if 
not done, and the not—done becomes as if they were 
done, (Omar Khyyam) 


(अपने को इस घोखे में न रखो कि यदि तुम अपने आप को 
Anr की दया पर छोड़ देते हो तो तुम्हारे पाप इस प्रकार क्षमा 
किये जावेंगे कि तुम्हारे कृत (कर्म) अकर्म बन जावेंगे और अक्त 
कर्म बन जावेंगे--उमरख्याम ) । 

(ख) God is not a cosmic bell boy for whom we can 
press a button to get things. (Harry Emerson Fosdick) 

(इश्वर ब्रह्माण्ड का घण्टी सुनने वाला छोकरा नहीं है जिससे 
बटन दवा कर हम अपनी इच्छायें पूर्ण करवा सकते हे--हैरी एमरसन 
फोसडिक): 

(ग) Only by suffering and sorrow shall you be 
freed from your crushing load; I do not know in what 
from it will come, but it is the only way. (Tagore) 

{केवल दुःख और कष्ट सहने से ही तुम अ्रपने प्रवल भार(बोझे) 
से मुक्त हो सकते हो । मुझे ज्ञात (पता) नहीं कि वह किस रूप में 
तुम्हारे पास झावेगा, किन्तु यह ही एक साधन है-- टैगोर) 

(ष). Ye ask and receive not because ye ask amiss. 
(Bible) 

(तुम मांयते (याचना करते) हो, परन्तु तुम को प्राप्ति नहीं 
होती -- इसलिये कि तुम्हारी याचना त्रुटिपूर्ण है--बाईवल) 

E OHP seer stt B Tot asia ia gerat 
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"इसमे पेखी वलि पक्षी एक qp qui दमशे मित्र 
बने हुए एक ही वृक्ष के ऊपर स्थित होकर एक ही वक्ष का 
MAT लेते Š | उनमें से एक स्वादयुक्त फल खाता है, परन 
दूसरा न खाता हुआ देखता है ।/१२४ 

मैं ही तो वह्‌ पक्षी हूं जो वृक्ष का फल खाता है, दूसरा 
साक्षात्‌ ईश्वर (परमात्मा) है, जो मेरे सब कर्मो को साक्ष्य 
रूप से देखता है, किन्तु फलों का श्रास्वादन नहीं करता है । 


७० परत्मामा सच्चिदानन्द है, किन्तु मैं केवल सत्‌ 
(अमर) ओर चित्‌ (चेतन) हूं । जव मैं प्रकृति अथवा उस 
के गुणों से विमुख हो जाता हूं तो मैं परमानन्द को प्राप्त 
करता हूं I 

ub» श्रों ख॑ ब्रह्म em 
for God knows best what is good for us. .(Socrates) 

(हमारी प्रार्थनायें सामाग्य ईश्वर कृपा के लिए होनी चाहिये, 
क्योंकि भगवान्‌ ही जानता ë कि हमारे लिये क्या शुभ (भला) है-- 
सोकरेटीज ) 

(a) When prayer produces an. after-feeling of 
relief or peace it is probably a sign that man has prayed 
alright. (Paul Bruntoo) 

(जव प्रार्थना के पश्चात्‌ निवृत्ति और शान्ति का आभास हो तो 
यह जानना चाहिये कि मनुष्य की. प्रार्थना उचित है-- पाल बरन्टन) 

(१२९) (क) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनच्नन्यो ग्रभि चाकशीति॥ 

(Œo Fo १।१६४।२०) 

(ख) xx युज्यः सखा (क्र० Fo १।११।१९) 
(tj In भित्री? aera enini Kanya Maha 0४० बि१8 ७1000 ) 
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पाराशष्ट C 3342. à ॥ 
कर्म-सिद्धान्त ` 


कर्म्‌-सिद्धान्त वैदिक घमं का एक महत्वपूर्ण अश है | संक्षेप रूप में 
इसका सारांश हे--''जेसा वीज वैसा फल” 


यह सिद्धान्त मनुष्य के श्रच्छे बुरे तथा मिश्रित, व्यक्तिगत तथा 
अन्योन्यवृत्ति कर्मों पर लागू होता है। मनुष्यों के कर्म अच्छे या बुरे 
है इस बात से जाने जाते हैं कि वह अन्य प्राणियों-मनुष्यों-पशु-पक्षियों 
आदि को सुख प्रदान करते Š या दुःख । 


व्यक्तिगत वे कर्म हैं जो कि केवल कर्त्ता तक ही सीमित रहते हैं-- 
उनका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता । जैसे खाना पीना सोना इत्यादि । 
ये कर्म इसी जन्म में फल प्रदान करते हैं, आगामी जीवनों पर इन 
को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता d 


्रन्योन्यवृत्ति कर्म दोमुखी होते हैं । वे न केवल कर्ता अपितु अत्यो 
को सुख तथा दुःख देने की क्षमता रखते हैं । यह्‌ कारण और कार्य 
अथवा वीज तथा फल रूपीः होते हैं । कर्त्ता. को-इन कर्मो का फल किसी 
आगामी जन्म में प्राप्त होता है । इन कर्मों का फल जो अन्य . प्राणियों 
को प्राप्त होता है वह वास्तव में उन प्राणियों के किसी पुर्व जन्म में 
किये हुए अच्छे तथा बुरे कर्मो. का परिणाम स्वरूप मिलता है । 
मनुष्य का प्रत्येक कर्म देवी न्याय के अनुकूल ही फलीभूत होता है L 
कर्म-सिद्धान्त नुसार प्रत्येक शुभाशुभ कर्म का फल सुख तथा दुःख रूप 
में मिलता है, वह भी किसी आगामी. जीवन में, न कि इसी जन्म में । 
झपरधि को दण्ड म” भिलेता! 2निर्दोषी कोदण्ड 'फिलना०्ीर॑श्साप्य: के 
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KEER by Arya चवै aj Fo datio cir) and e6 Bun 
= प्रसाद तथा का केवल इसी कम-सिद्धान्त के अनुसार 


स्पष्टी-करण किया जा सकता है । 


जव कभी किसी प्राणी को प्रत्यक्ष रूप मे किसी कर्म का शुभाशुभ 
फल मिलता है तो उस समय जान लेना चाहिए कि वह फल उस प्राणी 
. को वास्तव में उस कर्म का फल नहीं मिल रहा, किन्तु ।केसी पूर्व जन्म 
में किये हुए शुभाशुभ कर्म का फल मिल रहा है । इस कर्म का फल 
तो किसी आगामी जन्म में मिलेगा । - . 
शुभ, अशुभ और मिश्रित, तीन प्रकार के फल मरने के पश्चात्‌ 
उन प्राणियों को मिलते हैं जिन के कमं आसक्ति युक्त होते हैं न कि 
संच्यासियों को, जिहोंने सब इच्छाग्नों का त्याग कर दिया हो । (गीता 
१८-१२): । 
पशु-पक्षी, वृक्ष आदि निचली योनियों में आत्मा प्रधानतया मनुष्य 
जीवन में किये हुए अशुभ कर्मो के फलों का भोग करता है। उन 
योनियों में वह शुभाशुभ कर्म करने तथा पुण्य और पाप करने में ग्रस- 
मर्थं होता है । 
मनुष्य अपूर्ण है और उसके नियम और संस्थाएं भी । नियम रचने 
बाले तथा अनुशासन करने वालों को परोक्ष का ज्ञान नहीं होता है । 
अतः वे भुटि-रहित व्यवस्था तथा न्याय नहीं कर सकते । केवल वह 
ही न्याय शुद्ध और पुर्ण हो सकता है जो दोषी को दण्ड और शुभ कर्म 
करने वाले को पारितोषिक प्रदान करे । मनुष्य प्रणीत न्याय तथा विधान 
में शुभ कर्म कर्ता को फल प्रदान करने का कोई स्थान नहीं Š । अनु- 
शासन में अपराधी को दण्डित करने के विधान तो है किन्तु “अपराध” 
की परिभाषा gx देश और समाज में पृथक्‌-पृथक्‌ है | प्रायः दण्ड- 
विधि नियम अनुकूल होती है न कि नैतिक । कई वार अ्रपराधियों को 
दण्ड नहीं मिलता अथवा उनको अनुचित दण्ड मिलता है। कई 
वार निदोर्षी' प्राणियों की निरर्थके पसियी जाती अथवा दण्डित किया 


s. 


ब 
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जाती A RA मेषीं UU UU के? कीर्ण समाज, 
राज्य तथा राजा पुणंरूप से न्याय करने में असमर्थ रहता है । 
केवल ईश्वरीय न्याय ही पूर्ण और सन्तुलित है। कोई भी वक्ता 
चाहे वह कितना ही उच्च पद पर हो ग्रथवा कितना ही शक्तिशाली 
हो, ईश्वरीय न्याय तथा नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता“ IC Ub. 
निर्वेल से fia और दीन से भी दीन व्यक्ति भगवान्‌: के.-न्यायः.से$?)- ३ 
वंचित किया जा सकता है । SC gore) ल 
ईश्वर ही तीन मूर्ति रूप हे--वह नियम बनाने वाला, वह ही Far: 12 
तथा वह ही न्यायाधीश है । सर्वज्ञता अथवा सर्वशक्तिमान्‌ होने के: 
कारण उसका न्याय प्रत्येक--वलवान्‌ व निर्वेल, घनवा : व धनहीन 
मनुष्य पक्षि तथा पशु सबके लिए एक समान होता है । वह पुण्यकर्मियों 
को सुख और पापियो को दण्ड देता है । शुभ कर्मों के फल स्वास्थ, 
सुन्दर शरीर, सुबुद्धि, श्रीमानों के घर जन्म, उच्चपद, घन, मान झौर 
सांतारिक वैभव के रूप में मिलते हैं । ईदवर की रुद्र शक्ति अनेक रूपों 
मे प्रगट होती है । भगवान्‌ का दण्ड शारीरिक विकृति, ग्र गहीनता, रोग, 
घन, मान और पद की हानि तथा नीच घराने में जन्म के रूप में 
मिलता है । प्रायः ऐसा प्रतीत होने लगता कि यह पारितोषिक अथवा दण्ड 
अ्रकारण ही दिये जाते हैं, किन्तु यह धारणा सवंथा भ्रम-मुलक है । 
क्योंकि यह सब फल प्राणी को उसके पूर्व जन्म कृत शुभाशुभ कर्मो के 
फल स्वरूप मिलता है, न कि अकारण । ईश्वरीय न्याय ही सर्वोपरि है 
अतः अन्याय की संभावना निञ्रात ë 1 यदि किसी को अन्याय की 
प्रतीति होती है तो वह॒ केवल मरुभूमि में जल की झलक की भांति है । 
कर्म-सिंद्धान्त के दर्पण में देखने से प्रतीत होगा कि उनकी घारणा भ्रम- 
पूर्वक है । 
चू कि मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म-कृत शुभाशुभ कर्मों का ज्ञान नहीं 
होता है WIX वह फल स्वरूप मिले हुए पारितोषिक तथा दण्ड से उसका 
मिलनि नहीं कर सेकेति, उनकी भ्रीधुनिकपीरिस्थि्तिरथी जस्मी और कर्मों 
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के अन्त अबंस/ पीस्तिणिक) cera n tation E fieppo SERT CHE BOO REST TT 
पूर्वक दीख पड़ता है । किन्तु वास्तव रूप में प्राणी वह ही प्राप्त करता 
है जो उसने पूर्व जन्म में वीजा होता है । कर्म-सिद्धांत से संबद्ध आत्मा 
की झमरता और एक योनि तथा जन्म से दूसरे में गमन करने का 
सिद्धान्त है 1 आत्मा शुद्ध और अमर है, किन्तु वह शरीर में बन्दी है । 
` मृत्यु उसको शरीर के वन्बन से मुक्त करती है, परन्तु केवल कुछ समय ..... 

के लिए । किन्तु आत्मा अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उ". हा. 
भोगने के लिए पून:-पुन: पृथक्‌-पृथक्‌ शरीरो को प्राप्त करंती 7 ý m 
जन्म का चक्र निरन्तर चलता रहता है भ्रौर ग्रात्मा ga. QQ L. : 
पशु और वनस्पतियों को योनियो को कल्प-पर्यन्त प्राप्त होता रहता हे । 
जव प्राणी के ग्रशुभ कर्म शुभ कर्मों से अत्यधिक हो जाते हैं तो उसकी 
आत्मा पशु-पक्षियों और वनस्पतियो की योनियों में अवतरित हो जाता 
हैं, किन्तु इन निचली योनियों में अपने पापों का फल TF 7 8.7 
हलका करके आत्मा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करने की अधिकारी 
बन जाता है । >. 

यदि किसी एक जन्म में किये हुए शुभाशुभ कर्मो का.फल उस ही 

जन्म में मिल जाता. होवे तो श्रागामी जन्म के निमित्त कोई wd शेष 
नहीं रह जावे तो उस अवस्था में आगामी जन्म अकारण हो जायेगा, 
. उस स्थिति में ईश्वर पर दोष झा जायेगा । किन्तु यंदि यह मान लिया 
कि केवल कुछ शुभाशुभ कर्मों का फल प्राणी को. इस जन्म में मिलता है 
WX शेष ग्रागामी जन्म में तो ईश्वर पर दोष आवेगा कि वह किसी 


प्राणी को तो इसी जन्म में एक समान अच्छे और 'बुरे कर्मो.का फल 
प्रदान करता और अन्यो को आगामी जन्मों में वैसे ही कर्मों का फल 


क्‍यों देता है । 

कर्म-सिद्धान्त के अनुसार यह जीवन ग्रनादिकाल से चल रहा है । 
अत: यह कहना सवंथा संगत होगा: कि सर्व प्रथम कुम कभी भी नहीं 
हृ WCI0.In Public Domain. Panini Ka @ha Vidyalaya Collection. 
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